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प्रक्षथन 


संयुक्त प्रांव की सरकार ने हिंदी और उदू भाषाओं की उन्नति 
के लिये 'हिदुस्तानी एकेडेमी? की स्थापना कर प्रशंसनीय कार्य किया 
है। उक्त एकेडेसी ने मुझे ६०० ई० से १९०० ई० तक अर्धात्त 
राजपूत काल की भारतीय संस्कृति पर तीन व्याख्यान देने को 
आज्ञा देकर सम्मानित किया है, इसके लिये में समिति का 
अनुगृहीत हूँ । यह ६०० साल का काल भारतीय इतिहास में बहुत 
अधिक महत्त्व का है । 

इस काल की धार्मिक, साम्राजिक श्लौर राजनीतिक अवस्था 
बहुत उन्नत थी। धार्मिक दृष्टि से तत्कालीन भारतवर्ष की दशा 
आश्वयकारक थी । बैद्ध, जैन और हिंदू धर्म तथा उनके श्रनेक 
धार्मिक संप्रदाय अपनी अपनी उन्नति कर रहे थे। अनेक संप्रदाय 
अस्त हुए और अनेकों का प्राडुभाव तथा विकास हुआ । इसी तरह 
कई दाशेनिक संप्रदायों का भी आविर्भाव शऔ्रर विकास हुआ। 
मिन्न भिन्न परस्पर विरुद्ध मतों का विकास या हास किस तरह 
हुआ यह ज्ञातव्य, रोचक तथा आश्चयेंकारक कथा है। इसी 
समय में प्रसिद्ध विद्वान शंकराचाये हुए, जिन्हेंने दाशेनिक क्रांति 
कर दी। उनके अतिरिक्त रामानुज और मध्वाचार्य प्रश्ति आचार्य 
भी हमारे समय से हुए। 

प्रीक, क्षत्रपों तथा कुशनें के राज्य समाप्त होने के वाद गुप्त 
घंश भी उन्नत होकर नामशेष हो चुका था। भारतवर्ष में भिन्न मिन्न 
वंश अपना राज्य फैला रहे थे। दक्षिण में सॉंलकी राजाओं का 
अधिक प्रभाव था। उत्तर में बैस ( हर ), पाल, सेन आदि बंश भी 
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उन्नतिब्कर रहे थे। मुसलमान भी सिध में आ चुके थे और 
ग्यारहवीं बारहवीं सदी में मुसलमानों का प्रवेश भारत मे विशेष रूप 
से हा चुका था और कितने एक प्रांतां पर भी उनका अधिकार हो 
गया था । इस तरह भिन्न भिन्न राजवंशों के विकास और हास 
आदि अनेक राजनीतिक परिवतैनों के कारण भी इस काल का 
महत्त्व बहुत बढ़ गया है । 
इन महत्त्वपूर्ण राजनीतिक श्र धार्मिक परिवतेनों के कारण 
तत्कालीन सामाजिक स्थिति में सी विशेष महत्त्व के परिवरतेन हुए। 
उस समय के विचार-प्रवाह, रीति रिवाज आदि मे कम महत्व के 
परिचतंन नही हुए । समाज का संगठन भी पहले से बदल गया | 
केवल सामाजिक स्थिति ही नहीं, किंतु उस समय की राजनीति 
पर सी उसका कम प्रभाव नहीं पड़ा। तत्कालीन शासनपद्धति 
एवं राजकीय संस्थाओं मे भी कुछ परिवतेन हुआ | 
कृषि, व्यापार और व्यवसाय इन तीनों के उन्नत होने के कारण 
यह काल आर्थिक दृष्टि से भी विशेष महत्त्व का था। यूरोप और 
एशिया के देशों के साथ समारतीय व्यापार बहुत बढ़ा हुआ था। 
भारतवर्ष केवल कृषिप्रधान देश ही नहीं बल्कि व्यवसाय-प्रधान देश 
भी था। बस्-व्यवसाय के अतिरिक्त सोना, लोहा, कॉच, हाथीदोंत 
इत्यादि के व्यवसाय भी बहुत उन्नत थे। भारतवर्ष अधिक संपन्न 
और ऐश्ववेशाली था। भोजन घर अन्य आवश्यक पदार्थ बहुत सस्ते 
थे जिससे किसी को भेजनादि की विशेष चिंता नहीं रहती थी | 
उस समय का ज्ञानसंबंधी विकास भी कस नहीं था, जैसा कि 
आगे सालूम होगा । इसारे इस समय में काव्य, नाटक, कथाएँ 
आदि साहित्य-विषयक अंथें के अतिरिक्त ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद 
तथा कलाकौशलत मे विशेष उन्नति हुई थी । इस तरह हम देखते 
हैं कि यह काल प्राय: सभी दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। ऐसे घटना- 
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पूर्ण और महत््वशाली विषय पर विस्तार से लिखने के लिये पर्याप्त 
समय. पर्याप्त अध्यवसाय और प्रचुर सामग्री की आवश्यकता है | 
"परंतु इस गुरुतर काये को सुचारु रूप से संपादन करने को योग्यता 
मुझमे नहीं है। मैं चाहता था कि यह काये किसी याग्यतर 
विद्वान का सौंप जाता । सुभझे खेद हैं कि मेरा खास्थ्य ठीक न 
रहने के कारण मैं इसमें यथेष्ट समय एवं सहयाग न दे सका । 
इस विपय को मैंने तीन भागो मे विभक्त किया है। पहले भाग 
या व्याख्यान में तत्काज्ीन ध्मां--वौद्ध , जेन तथा हिंदू--के भिन्न भिन्न 
संप्रदायों के विकास और हास तथा उस समय की सामाजिक स्थिति, 
वर्णाश्रम-व्यवस्था, दासग्रथा, रहन सहन, रीति रिवाज आदि पर प्रकाश 
डाला गया है । दूसरे भाग से भारतीय साहित्य, अर्थात्‌ कोप, 
व्याकरण, दशेल, गणित, ज्यातिष, आयुर्वेद, राजनीति, अर्थशास्त्र, 
शिल्प, संगीत, चित्रकला आदि विषयों की तत्कालीन स्थिति पर 
विचार किया गया है। तीसरे भाग से उस समय की शासन- 
पद्धति, आम-पंचायतें का निर्माण और उत्तके अधिकार, सैनिक 
व्यवस्था तथा न्यायादि पर प्रकाश डालते हुए उस दीघ काल मे होने- 
वाले परिवतेनां का संक्षेप से उल्लेख कर उस समय की आर्थिक 
स्थिति--कृषि, व्यापार, व्यवसाय, व्यापार-मार्ग, आर्थिक समृद्धि 
आदि--परं भी कुछ विचार किया गया है । ऊपर लिखे हुए विषयों 
मे से प्राय: प्रत्येक विषय इतना गंभीर और विस्दृव है कि उत्त पर 
स्वतंत्र अंथ लिखे जा सकते हैं । केवल तीन व्याख्यानों से इस सबका 
समावेश संक्षिप्त रूप मे ही हो सकता है। 
इस समय की संस्कृति पर प्रकाश डालने के लिये, जो सामझी 
मिलती है, वह बहुत नहीं है। विशुद्ध इतिहास के ग्रंथ, जिनमे 
वत्कालीन संस्कृति का रपष्ट उल्लेख हो, वहुत थोड़ी संख्या में मिलते 
हैं। नहीं कहा जा सकता कि कितने ऐसे अंथ लिखे गए हें। और 
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वे काल-प्रवाह के चक्र में पड़कर नष्ट है गए हों। फिर सी हमें इस' 
समय पर विचार करने के लिये सिन्न भिन्न ग्रंथों से सहायता मित्र 
सकती है। इस सामग्री का संक्षेप से हम यहाँ निर्देश करते हैं । 
सबसे पृ चीनी यात्री हुएन्त्संग और इत्सिंग के यात्रा-वर्णनों 
से उस समय की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक 
स्थिति का अच्छा परिचय मिलता है। चीनी यात्रियों के अतिरिक्त 
अक्मसूदी और अल्वेरूनी आदि अरब के भारत-विषयक प्रंथ भी 
विशेष महत्व के हैं। उस समय संस्कृत, प्राकृत या द्वबिड़ भाषाओं 
के काव्य, नाटक, कथाओं और पुराण आदि से भी तत्कालीन सामा- 
जिक सभ्यता के सेबंध मे काफी बाते मालूम होती हैं। प्राचीन 
शोध से उपलब्ध ताम्रपत्रों, शि्ालेखें, सिक्कों और मुद्राओ्रें से भी 
कम सहायता नहीं मिलती। याज्षवल्क्य, हारीत, विष्णु प्रभ्नृति 
स्पृतियों तथा विज्ञानेश्वर-क्ृत याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका सिताक्षरा 
से तत्कालीन सब प्रकार की स्थिति पर बहुत प्रकाश पड़ सकता है । 
इस प्राचीन सामभ्री के अतिरिक्त नवीन लेखकों की भी कई 
पुत्तकों से बहुत सहायता ली गई है। इनमें से र्मेशचन्द्र दत्त-रचित 
'ए हिस्ट्री आफ सिविलिजेशन इन एंश्यंट इंडिया!, सर रामक्ृष्ण 
गोपाल भंडारकर-कृत वैष्णविज्म शैविज्म एंड अदर साइनर रिलि- 
जस सिस्टम,” विनयक्रुमार सरकार-निर्मित “दि पेलिटिकल इंस्टि- 
व्यू शंसः एंड थ्योरीज आफ दि हिंदूज”, राघाकुमुद मुकर्जी का 
“हर, के० एम० पनिकर का 'श्रीहर्ष आफ कन्नोजः , चि० वि० वैद्य-ऋत 
'हिस्ट्री आफ मिद्चिएवल इंडिया?, ए० मैक्डानल-कृव 'इंडियाज पास्ट?, 
नरेंद्रनाथ ला-कृत 'स्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर”, हर- 
विलास सारड़ा रचित हिंदू सुपीरियारिटी?, जान प्रिफिथ-रचित 
दी पेंटिंग्स आफ एजंटा?, लेडी हैरिंगहम-कृत 'अजंटा फ़िस्कोजः, 
एन० सी० मेहता की 'स्टडीज इन इंडियन पेटिंग?, 'इंपीरियल गेजेटियर 
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आफ इंडिया? , प्रो० मैकडानल और कीथ-कृत वैदिक इंडेक्स! और 
आफ्रेक्ट का 'कैदेलागसू कैटेल्ागरम”, इलियट की '“हिस्टी आफ 
इंडिया”, मेरी बनाई हुई भारतीय प्राचीन लिपिमाला?, 'सेलंकियों 
का प्राचीन इतिहास” , 'राजपूताने का इतिहास” तथा “नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका! और इंडियन एंटिक्वेरी? , 'एपिमाफिया इंडिका? आदि पत्रि- 
काएँ विशेषतः उल्लेखनीय हें | 

हिंदुस्तानी एकेडेमी के एक बार फिर धन्यवाद देते हुए मैं 
अब प्रस्तुत विषय पर अपने विचार आरंस करता हूँ । 
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प्रथम व्याख्यान 
न->>पककला 
धरम ओर समाज 
बाड्भधर्म 
ईंसवी सन्‌ ६०० से लगाकर १५०० तक भारतवर्ष में तीन धर्म-- 
वैदिक, बैठ और जैन--सुख्यत: पाए जाते हैं। सातवीं सदी के 
प्रारंभ-काल में यद्यपि बौद्ध धर्म की अवनति हो रही थी ते! भी उसका 
प्रभाव बहुत कुछ था, जैसा कि हुएन्त्संग के यात्रा-विचवरण से जान 
पड़ता है, अतएव हम बौद्ध धर्म का विवेचन पहले करते हैं। 
भारतवर्ष का प्राचीन घर्म वैदिक था, जिसमें यज्ञ यागादि की 
प्रधानता थी और घड़े बड़े यज्ञों मे पशुद्िंसा भी देती थी। माँस- 
भक्षण का प्रचार भी बढ़ा हुआ था । जैनो 
और बैद्धों के जीव-दया-संबंधी सिद्धांत पहले 
से ही विद्यमान थे, परंतु उनका लोगों पर 
विशेष प्रभाव न था। शुकक्‍य-पंशी राजकुमार गैततम ( महात्मा 
बुद्ध ) ने बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ाने का बीड़ा उठाया और उनके 
उपदेश से अनेक लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करने लगे, जिर्नमें बहुत से 
राजा, राजवंशी, ब्राह्मण, वैश्य आदि भी थे । दिन दिन इस धर्स 
का प्रचार बढ़ता गया और मैयेबंशी सम्राट अ्रशोक्‌ ने उसे राजधर्म 


बोद्ध धममे की उत्पत्ति 
और उसका प्रचार 


( ४) 
बनाकर अपनी श्राज्ञा से यज्ञादि में पशु-हिंसा की रोक टोक की# 
अशोक के प्रयत्न से बौद्ध धर्म का प्रचार केवल भारतवर्ष तक ही 
परिसित न रहा, बल्कि भारत के बाहर लंका तथा उत्तर-पश्चिसी 
प्रदेशों में उसका प्रचार और सी बढ़ गया। फिर बौद्ध अ्रमणों 
( साधुओं ) और भिक्ुओं के श्रम से शनेः शने: उसका प्रचार तिब्बत, 
चीन, मंचूरिया, मंगोलिया, जापान, कोरिया, स्याम, बर्मा और 
सायबीरिया के किरगिस और कलमुक आदि तक फैल गया [४ 
यहाँ बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवेचन करना श्रप्रा- 
संगिक न होगा । बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन दुःखमय है, जीवन 
और उसके सुखों की लालसा दुःखमूलक है, 
उस लालसा के नष्ट हो जाने से दुःख का नाश 
हो जाता है और पविन्न जीवन से यह लाल्लसा नष्ट हो! जाती है। 
महात्सा बुद्ध के शब्दों मे बौद्ध मत सध्यस पथ है, अथातू न तो 
सोग-विल्लास मे ही आसक्त रहना चाहिए और न अनिद्रा, अना- 
हार, तपस्या आदि कठोर कष्ट साधनाओं के द्वारा आत्मा को क्लेश 
देना चाहिए । इन दोनों मार्गो' के बीच मे रहकर चलना चाहिए | 
संसार और उसके सब पदार्थ अ्रनित्य और दुःखमय हैं। सब 
ढुःखों का मूल कारण अविया है। आत्मनिरोध के द्वारा ही आत्मा 
' की उन्नति हो सकती है। काम अथवा दतृष्णा का सब प्रकार परि- 
त्याग करने से दु:ख का निरोध होता है। इस दृष्णा के नाश ही 
का नास निर्वाण है। यह निर्वाण जीवित अवस्था में भी प्राप्त हा 
सकता है। मलुष्य पंच स्कंधों का बना हुआ विशेष प्रकार का 
एक संघ है, जिसमें विज्ञान-स्कंध की मुल्यता है। विज्ञान-स्कंध 
को ही हम अपनी परिभाषा मे आत्मा का स्थान दे सकते हैं। यही 
बन | हार मिल नि सती ये व 
# अशोक की धर्मक्तिपियाँ; अशोक का पहला शिलालेख । 


छ््द घम के सिद्धांत 


( ४५) 

धारण करता है । इसी का नाम पुन्जन्म है। विशेष साधनों के 
अनुष्ठान से इन स्कंधों का अपने मै।लिक तत्वों से अंचर्भाव होना दी 
महानिर्वाण है । बौद्ध धर्म की सबसे घड़ी विशेषता अहिंसा परसे ' 
धर्म:ः है। किसी भी प्रकार की हिंसा करना बड़ा भारी पाप है, 
परंतु पीछे से भारतवर्ष के बाहर के बैद्धों ने इस मुख्य सिद्धांत की 
ओर यथेचित ध्यान न दिया । शील, समाधि और प्रजायज्ञ ही 
उत्कृष्ट यज्ञ हैं। बौद्ध धर्म की दूसरी विशेषता यह है कि वह ईश्वर 
के विषय में उदासीन है। इंश्वरोपासना के बिना भी उसके अलु- 
सार मुक्ति या निर्वाण पाया जा सकता है। तीसरी विशेषता 
यह है कि वह हिंदू धर्म के प्रधानभूत अंग वर्शाश्रम को नहीं 
मानता । उसकी दृष्टि से सब--ह्राह्मण और शुद्र--समानी 
रीति से सर्वोच्च स्थान पा सकते हैं। जन्म से नहीं किंतु कमें से 
भी मनुष्य की प्रतिष्ठा की जानी चाहिए । बीौडद्धों के त्रिरल--बुद्ध 
संघ और धर्म--माने जाते थे। 

श्रनेक राजाओं की ओर से संरक्षण पाकर यह धर्म बहुत बढ़ा । 
समय समय पर बौद्ध मिक्षओं मे मत-सेद होते रहने से बैद्धधर्म में 
सिन्न भिन्न संप्रदाय उत्पन्न हुए. इन भेदों 
को दुर करने के लिये बौद्ध मिच्षुओं की महा- 
सभाएँ भी समय समय पर होती रहीं, परतु ज्यों ज्यों समय बीतता 
गया त्यों त्यों मतमेद भी बढ़ते गए चीनी यात्री इत्सिंग के समय से 
बौद्ध धमे के १८ भेद हो चुके थे। पीछे से राज्य का सहारा टूट 
जाने के कारण*बहुत शीघ्रता से बौद्ध धर्म की अवनत्ति होने लगी और 
हिंदू धर्म बहुत तेजी से उन्नति-पथ पर अप्नसर होने लगा, क्योंकि 
से राज्य की भी पर्याप्त सहायता मित्त रही थी | 

उन्नतिशील्न हिंदू धर्म का प्रभाव बौद्ध धर्म पर बहुत पड़ा । बहुत 
से बौद्ध मिक्षुओं ने हिंदू धर्म की कई विशेषताओं का भहण कर लिया 


७बौद्ध घमं की अवनति 


श 


( ६ ) 


इसका परिणाम 'सहायान? सत के रूप मे कुशनवंशी राजा कनिष्क 
के समय मे प्रकट हुआ | प्रारंभिक बौद्ध धमे संन्यास-मार्ग-प्रधान था । 
इसके अनुसार ज्ञान और चार प्राय सत्यों की 
बौद्ध धर्म पर हि दू आवला से निर्वाण पाया जा सकता है। बौद्ध 

घर्स का प्रसाव और सहा- _« _ हि श 
बा धपदाय को: वापस धर्म मे ईश्वर की सत्ता नहीं मानी गई थी । 
इसलिये बुद्ध की उपस्थिति में भक्ति के द्वारा 
परमात्मा की प्राप्ति का उपदेश नहीं दिया जा सकता था । महात्मा बुद्ध 
के पीछे बौद्ध सिक्षुओं ने देखा कि सव लोग ग्ृहस्थी छोड़कर भिक्तु नहीं 
बन सकते और न शुष्क तथा निरीश्वर संन्यास मार्ग उनकी समझ में 
आ सकता है | इसलिये उन्होंने सक्ति-सार्ग का सहारा लिया। स्वय॑ 


' बुद्ध को उपास्य देव मानकर उनकी भक्ति करने का प्रतिपादन किया 


गया और बुद्ध की सूर्तियों बनने लगीं । फिर २४ अतीत बुद्ध, २४ 
वर्तसान बुद्ध और २४ भावी बुद्धों की कल्पना की गई । इतना ही नहीं, 
बेधिसत्वों और अनेक तान्त्रिक देवियों आदि की भी कल्पना की गई 
और इन सबकी सूर्तियाँ बनने लगीं । बौद्ध मिक्षुओं ने ग्रहस्थाश्रम से 
रहते हुए भी भक्तिमार्ग द्वारा निर्वाण पद की प्राप्ति को संभव बताया । 
इस अक्ति-मार्ग--महायान--पर हिंदू धर्म या भगवद्वीता का बहुत 
प्रभाव पड़ा । इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं- ः 

(१ ) हीनयान संग्रदाय के ग्रंथ पाली में और महायान संप्र- 
दाय के ग्रंथ संस्कृत में हैं । 

(२३ महायान मार्ग मे भक्ति-सार्ग की प्रधानता है । 

(३ ) हीनयान संग्रदाय मे महात्मा बुद्ध देववा के रूप मे पूजे नहीं 
जाते थे, परंतु महायान में देवता मानकर बुद्ध की पूजा होने लगी । 

भारत सें इस महायान संप्रदाय का प्रचार वहुतत बढ़ता गया, 
इतना ही नही, बैद्ध दर्शन पर भी हिंदू दशन का प्रभाव बहुत पड़ा | 
नष्ट होता हुआ बैद्ध घर्म, हिंदू धर्म पर भी गहरा प्रभाव डाज्ले बिना 
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(१ ) हिंदुओं का बुद्धावत्तार 


[ राजपूताना ब्यूजियम, अजमेर ] 


७ 


प्र्ष्ठ 


( ७) 
न रहा। हिंदुओं ने बुद्ध को भी विष्णु का नवों अवतार मानकर 
बैड जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। देलनों 
धर्मों मे इतनी समानता वढ़ गई कि वैद्ध और 
हिंदू दंवकथाओं में भेद करना कठिन हे गया | 
इसका स्वाभाविक परिणास यह हुआ कि 
लोग बौद्ध धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म का; जिसमें सब प्रकार की खतं- 
चताएँ थी, आश्रय लेने लगे... बौद्ध धरम का अहिंसावाद चद्यपि मने- 
सेोहक था, पर॑तु क्रियात्मक नहीं रह गया घा,. राजाओं को युद्ध 
करने पड़ते थे, साधारण जनता भी मांसाहार छोड़ना पसंद नहीं करती 
थी। हिंदू धर्म में ये रुकावटे” न थी और फिर त्रा्षणों द्वारा बुद्धदेव 
विष्णु के अवतार मान लिए जाने पर बहुत से बुद्ध-भक्तों की रुचि 
भी हिंदू घर्म की ओर बढ़ने लगी । अत्यंत आ्राचीन काल से ईश्वर 
पर विश्वास रखती हुई ञआ्राये जाति का चिरकाल तक अनीश्वर- 
वाद को मानना वहुत कठिन था। इसी तरह वौद्धों का बेदें 
पर अविश्वास हिंदुओं को बहुत खटकता घा। कुमारिल तथा 
अन्य त्राह्मणों ने वैद्धो के इन दोनों सिद्धांतों का जोरों से खंडन 
आरंभ किया। उनका यह आंदोलन बहुत प्रचल्त था और इसका 
परिणाम भी बहुत व्यापक हुआ । क्ुमारिल के बाद ही शंकरा- 
चार्य के आ जाने से इस आंदेज्नन ने औ्रौर भी जोर पकड़ा। 
शंकरदिग्विजय से कुमारिल्न के द्वारा शंकर को निम्नलिखित 


श्लोक कहलाया गया है। इससे शंकर के अदिलन की ध्यपपकता 
का पता लगता है--- 


केंड धर्म के पतन 
के कारण 


श्रत्यर्धधमंविमुखान्‌ सुगतान्‌ निहन्‍्तुं 
जात' गुहं कुषि भव त्तमहं नु जाने ॥ 
अर्थात वेदाथ से विमुख बौद्धों को नष्ट करने के लिये भ्राप गुद् 
( कार््तिकेय ) रूप से उत्पन्न हुए हैं ऐसा मैं मानता हैँ । 


( ८) 

इसी तरह दूसरे स्थानीय ब्राह्मणों ने भी हिंदू धर्म के प्रचार में 
बहुत सहायता दी। जहाँ हिंदू धर्म का राजधम्म बनाने से बौद्ध धर्म की 
स्ति हुई वहाँ स्वयं बौद्ध धर्म में भी वहुत सी न्रुटियों आ गई थीं; उसके 
बहुत से संप्रदायों में विभक्त होने का उल्लेख पहले किया जा चुका है, 
छोटी छोदी बातें के कारण मत-भेद पैदा दो रहे थे । इसके अतिरिक्त 
चौद्ध मिक्षुओं में बाह्य आडंबर की अधिकता है। जाने के कारण भी जनता 
की उनपर से श्रद्धा उठती गई। अब बौद्ध मिच्ु वैसे सदाचारी और 
सहात्मा न रहे थे। उत्तमें भी अधिकार-लिप्सा, धन-लिप्सा आदि 
देष आ गए थे । वे मठों और विहारों में आराम से रहने लगे थे | 
उन्हें जनवा फे सुख-दु:खें का अधिक ध्यान न रहा था। इन सब 
बातों का बौद्ध धर्म पर बहुत घातक परिणाम हुआ। बौद्ध घमे राज्य की 
सहायता पाकर जिस वेग से बढ़ा था उसी वेग से, राज्य की सहा- 
यता न पाने तथा अन्य उपयुक्त बातों से, उसका पतन हुआ | 

मौयबंश के अंतिम राजा बृहद्रथ के देहांत के साथ ही बौद्ध घर्म 
की अवनति का प्रारंभ हो चुका था। बहद्रथ के मारकर उसका 
शुंगर्दशी सेनापति पुष्यमित्र मौये-साम्राज्य का 
स्वासी बन गया। उसने फिर वैदिक घम का 
पक्त ग्रहण कर दे अश्वमेघ यज्ञ किए । सेभ- 
वतः उसने घोौद्धों पर अत्याचार भी किया, ऐसा बौद्ध अंथों से 
पाया जाता है। वस्तुतः यहीं से बौद्ध घर्मं की अवनति प्रारंभ होती 
है। उसी काल में राजपृताने में मध्यसिका ( लगरी ) के राजा 
पाराशरीपुत्र सर्ववात ने भी अश्वमेध यज्ञ किया। ऐसे ही दक्षिण 
में आंध्र ( सातवाहन ) बंशी वैदिश्री शातकर्णी के समय में श्रश्वमेध, 
राजसूय, दशरात्र आदि यज्ञ ुए। इसी तरह गुप्तवंशी समुद्रगुप् 
और वाकाटकर्वशियों के समय सें भी अश्वमेध आदि कई यज्ञ हुए, 
जैसा कि उनके समय के शिल्लाल्लेखादि से पाया जाता है। इस 


बौद्ध धर्म के पतच का 
ऐतिहासिक घटनाक्रम 


(री) 
प्रकार मौर्य-साम्राब्य के अंत से वैदिक धर्म की उन्नति के साथ साथ 
बौद्ध धर्म का हास होने लगा । फिर वह क्रमशः: अवनत होता ही 
गया। हुएन्त्संग के यात्रा-विवरण से पाया जाता है कि उसके समय 
अर्थात्‌ सातवीं शताब्दी के पूर्वारू में वैदिकधर्मावलंबियों की संख्या 
बढ़ने और बौद्धों की घटने लगी थी । वाणभट्ट के कथन से पाया 
जाता है कि थानेश्वर के वैसचंशी राजा प्रभाकरवर्द्धन के ज्येष्ठ पुत्र 
राज्यवर्धन ने अपने पिता का देहांत होने पर राज्यसुख का छोड़कर 
भ्दंत ( बौद्ध मिक्षुक ) होने की इच्छा प्रकट की थी और ऐसा ही 
विचार उसके छोटे भाई हर्ष का भी था, जे कई कारणों से 
फलीभूत न है| सका। हु भी बौद्ध धर्म की ओर बड़ी रुचि 
रखता था! इन वादों से निश्चित है कि सातवीं शताब्दी में 
राजवंशियों मे भी, वैदिक धर्म के अछुयायी होने पर भी, बौद्ध 
धर्म की ओर सद्भाव अपश्य था। बि० से० ८४७ ( ई० स० 
७४० ) के शेरगढ़ ( काटा राज्य ) के शित्नालेख से पाया जाता 
है कि नागवंशी देवदतत ने कोशवरद्धंन पर्वत के पूर्व से एक बौद्ध मंदिर 
और मठ बनवाया था, जिससे अनुमान होता है कि वह वैद्ध धर्मा- 
बलंबी था। ई० सब्‌ की वारहइवीं शताब्दी के अंत तक सगध शऔर 
बंगाल को छोड़कर भारतवर्ष के प्राय: सभी विभागों में बैद्ध धर्म 
नष्टप्राय हो चुका था और वैदिक धर्म ने उसका स्थान ले लिया था | 


जैन घर्मा 
जैन धर्म भी बौद्ध धर्म से कुछ पूर्व भारतवर्ष से प्राहुभृत हुआ । 
महावीर का निर्वाण गातस बुद्ध से पूर्व हो चुका था । उस' समय के 
के उत्पसि धर्म के मुख्य सिद्धांत थे थे । 
और उस समय का १-वेद ईश्वरीय ज्ञान है । 
हिंदू धर्म २-बैदिक देवताओं-इन्द्र, वरुण आदि-की पूजा । 
स5---२ 


( १० ) 
३-यज्ञों में पशुहिसा । 
४-वर्णव्यवस्था । 
प-आश्रसव्यवस्था । 
६-आत्मा और परमात्मा का सिद्धांत । 
७-कर्मफल और पुनरजन्म का सिद्धांत । 
महावीर तथा बुद्ध ने उपयुक्त पहले पांच सिद्धांतों को अखीकार 
किया। महावीर ने केवल दो आश्रम--वानप्रस्थ और संन्यास-- 
भाने, जब कि बुद्ध ने केवल संन्यासश्रम पर ही जार दिया। पर- 
मात्मा को महावोर ने स्वीकार न किया और बुद्ध ने भी इस पर 
कोई विचार न किया । बौद्ध धर्म के विषय में हम ऊपर लिख आए 
हैं इसलिये यहाँ केवल जैन धर्म और उसकी प्रगति पर कुछ प्रकाश 
डालने का यत्न करेंगे | 
जैनों के कथनानुसार महावीर २४वें तीथंकर थे । उनसे पूर्व २३ 
तीथंकर हो! चुके थे। संभवतः यह करुपना बाद्धों के २४ बुद्धों की 
कल्पना का अनुकरण हो, अथवा बौढ़ों ने जैनें से यह ली हो। 
महावीर राजा सिद्धार्थ ज्षत्रिय के पुत्र वैशाली में उत्पन्न हुए; उन्‍होंने 
तीस वर्ष की अवस्था में दीक्षा लो और बारह वर्ष तक छ्वेश सें 
रहकर कठित तपस्या की । उसके बाद उन्होंने अपने मत का प्रचार 
आरंभ किया और ७२ वर्ष की अवस्था में उत्तका निर्बाण हुआ | 
जैन धर्म के मुझ्य सिद्धांत ये हैं । जैन धर्मावलंबी जीव, अजीब, 
आश्रव ( सन, वचन और शरीर का व्यापार एवं शुभाशुभ के बंध 
का हेतु ), संबर ( आश्रव का रोकनेवाला ), 
बंध, निर्जरा ( बंधकर्मों का क्षय ), मोक्त, पुण्य 
और पाप नौ तत्त्व सानते हैं। जीव अनादि और अनंत है। जीव 
अर्थात्‌ चैतन्य भ्रात्मा कर्म का कर्ता और फल का भोक्ता है | प्रथ्वी, 
जल, अभि, वायु और वनस्पति यह सब व्यक्त और अव्यक्त रूप से 


जैन धर्म के सुख्य सिद्धांत 


( ११ ) 
चैतन्य गुणवाले हैं | काल, खभाव, नियति, कर्म और उद्यम उत्पत्ति 
के मुख्य कारण है। इन्हीं पॉच निमित्तों से परमाझ ( पुद्गल ) 
नियमपूर्वक आपस में सिलते हैं, जिससे जगत की प्रद्ृत्ति द्वोती है 
पर यही कर्म के फल देते हैं। जीव के साथ कर्मो' का संयोग 
रहने से उनके भोग के वास्ते वह बार बार शरीर धारण करता है । 
जीव सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चरित्र द्वारा कर्मों" के 
बंधन से छूटकर अपने रूप में स्थित होता है। थे तीनों जेन धम के 
रत्न हैं। सुक्ति का मुख्य साधन कंपल ज्ञान है। शरीर छोड़ने के 
बाद मुक्त चोसठ हजार याजन लंबी शित्षा पर अधर में स्थित होकर 
सदा अपने ही ज्ञान मे लेकालेक देखता हुआ आनंद से रहता है । 
जैन लोग सृष्टि का कर्ता ईश्वर का नहीं मानते । उनके मतालुसार 
यह सृष्टि अनादि और अनंत है | प्रल॒य द्वोने के समय बैताह्य पर्वत 
मे सब प्रकार के जीवों के जोड़े रह जाते हैं, उन्हीं से फिर सृष्टि का 
प्रारंभ होता है। रूप, रस, गंध, स्पशे, शब्द और क्रिया से रहित 
झतीद्विय, अविनाशी, अलुपाधि, अवंध, अक्लेशी, अमूर्ति, शुद्ध चैतन्य 
रूप आत्मा ही निश्चय देव है। इससे प्रथक्‌ कोई ईश्वर नहीं । 
आत्मखरूप का यथाथे बोध करनेवाला मनुष्य इश्वरपद को प्राप्त हे 
जाता है। मनेगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति के साथ पंच महात्रत 
(अहिसा, सत्य-भाषण, अस्तेय, अ्रह्मचये और अपरिअह) तथा क्षमा, 
निरमिसानता, रृष्णात्याग, तप, संयम, सत्य, शौच, अकिंचन और 
ब्रह्मचये आदि अ्रमणधर्मों का पालन करनेवाला गुरु होता है। दया 
और अहिसा जैनें का सुख्य धर्म है; वे वेदें! के नही सानते | उनमे 
ब्रत उपवास और तपस्या का विशेष "महत्त्व है। कई देवी देवताओं 


को भी जैनी भानते हैं । कई साधुओं आदि के अनशन ब्रत से प्राण 
छोड़ने के उदाहरण भी मिलते हैं# | 


... # जगर्मद्रिछाक जैनी, आउट हाहस आफ लैडिलत रू उद्द्ञ-+++ 
न ॥ल जैनी, आउड छाईस आफ जैनिज्म; पृष्ठ 3७--इ६ 
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बैद्ध घम श्रौर जैन धर्म में बहुत सी समानताओं को देखकर 
कुछ यूरोपीय विद्वानों ने संदेह किया है कि ये धर्म एक ही ख्नोत 
से निकले हैं और बुद्ध महावीर का शिष्य था। 
पीछे से यह दे। मत्तों में बट गया। वस्तुतः 
यह ठीक नहीं है। दोनों घमम भिन्न मिन्न हैं । 
अशेक के एक धर्म-लेख में निर्मथों ( जैन ) और आजीबकों के लिये 
धर्ममहामातृकों की नियुक्त करने का उल्लेख मिलता है | स्वर्य॑ बुद्ध गृह- 
स्थाश्रम छोड़ने के बाद ऐसे साधुओं के साथ रहे थे, जे तपोमय जीवन 
व्यतीत करते थे । संभवत: ये जैन होंगे और इन्हीं के संग मे रहकर 
बुद्ध ने इनकी बहुत सी बातों का बै.द्ध घर्म में समावेश कर लिया हो । 

बैद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी दो मुख्य विभागे----दिगंबर और 
श्वेतांबर---में विभक्त हे! गया। दिगंबर साधु नग्न रहते हैं और 
श्वेतांबर सफेद या पील्ले कपड़े पहनते हैं । इन 
देनें शाखाओं के सिद्धांतों में विशेष मतभेद 
सहीं है। दिशंबर स्त्री का मोक्ष होना नहीं मानते और श्वेतावर' 
मानते हैं | दिगंबर तीर्थकरों की प्रतिमा पूजते हैं, परंतु श्वेतांबरों की 
तरह पुष्प, धूप और वस्त्राभूषण से पूजा नहीं करते । उनका कहना 
है कि तीथंकर बीत-राग थे, फिर इस प्रकार रागयुक्त द्व्यादि से सेवा 
कर उत्तके संएणी बनाना महापाप है। यह सेद कब हुआ, इस 
विषय से निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 

यद्यपि बैद्ध मत की अपेक्षा जैन मत का प्रादुर्भाव पहले हुआ था, 
तथापि उसका बैद्ध धरम के समान प्रचार नहीं हुआ | इसके कई 
कारण हैं। बैद्ध मत के सिद्धांत शीघ्र ही 
प्राकृत भाषा में लिखे गए और जैन-सिद्धांत 
दी काल तक भंथरूप मे परिणत नहीों-किए 
गए। ऐसा मात्रा जाता है कि ई० खनच्‌ की पॉचवीं शताब्दी 


बौद्ध और जैच धर्म 
का पार्थक्य 


जैच धर्म के सैप्रदाय 


जैस धर्म का अधिक 
प्रचार न होने के कारण 
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के मध्य में देवधिंगरि क्षमाश्रसण ने वल्लमी की धर्मपरिषद्‌ मे उनके 
धर्मम्रथों के लिपिबद्ध कराया । बैद्ध भिचुओं का जीवन जैन साधुओं 
की अपेक्षा अधिक सरल और कस कठोर एवं तपस्यामय होता था, 
जिससे भी लोगों का आकर्षण बौद्ध मत की ओर अधिक हुआ | फिर 
जैन धर्म का राजधर्म बनाकर उसका प्रचार करनेवाले राजा कम मिल्ले, 
जैसे कि बौद्ध धर्म की अशोक और कनिष्क आदि मिले थे । कंबल 
कलिंग के राजा खारवेल ने, जे ई० सन्‌ की दूसरी शताब्दी के आस*« 
पास हुआ था, जैन घर्म को खीकार कर उसकी कुछ उन्नति की | 
इन कारणों से जैन धर्म का प्रचार वहुत शने: शनेः हुआ* | 

हमारे निर्दिष्ट काल में जैन धर्म का प्रचार आंध्र, तामिल, कर्ना- 
टक, राजपूताना, गुजरात, मालवा तथा विहार और उड़ीसे के कुछ 
भाग में था। दक्षिण में ही जैनों ने अपने 
मत का विशेष प्रचार किया। वहाँ वे संस्क्त 
भाषा के शब्दों का बहुत प्रयाग करते थे जिसका 
परिशाम यह हुआ कि दक्षिण की तामिल्, आंध्र आदि भाषाओं में 
संस्कृत के बहुत से शब्द मिल गए। जैनों ने वहाँ पाठशालाएँ भी 
खेालीं। आज भी वहाँ बालकों को वणमाला सिखाते समय पहला 
वाक्य ऊँ नमः सिद्धम, पढ़ाया जाता है, जो जैनों की नमस्कार- 
विधि है। दक्षिण से कई राजाओं ने जैन धर्म को आश्रय दिया 
तामिल प्रदेश मे पांड्य और चेल राजाओं ने जैन गुरुओं का दान 
दिए, उनके लिये मदुरा के पास मंदिर और सठ बनवाए । शर्ते: 
शने: जैों में भी भूहिंपूजा का अचार बढ़ा और तीर्थकरों की सूर्तियोँ 
बनने लगीं | हमारे निर्दिष्ट समय के मध्य काल से इस धर्म का उधर 
हास होना भी प्रारंभ हे! गया | 


जैन घम की उन्नति 
और अबनति 


# सी० बी० चैय ; हिस्टी आफू सीडिएयक इंडिया; जिल्द ३ 
शंड ४०<-६ | ह 
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शैव-सत के प्रचारकों ने वहाँ जैन धर्म को! बहुत क्षति पहुँचाई । 
चेक राजाओं मे, जे! पीछे शिव के भक्त है गए थे, जैन धर्म को 
बहाँ से उठाने के लिये पर्याप्त प्रयन्न किया। राजराज चोत्ष ने 
मदुरा के मंदिर में बहुत से शैव साधुओं की प्रतिमाएँ बनवाकर 
रखबाई । कर्नाटक में पहले चालुक्यों ने जैन धर्म को बहुत सहा- 
यता पहुँचाई थी और दक्षिण के राष्ट्रकूटों के समय (ई० स० प८००-- 
१००० ) में जैन धर्म बहुत उन्नत हुआ था। पिछले चालुक्य राजाओं 
ने (ई० स० १०००--१२००) शैव धर्म स्वीकार-कर जैन धर्म को वहाँ 
से उठाने का प्रयत्न किया। जैन प्रतिमाएँ उठाकर वहा पौराणिक 
देवताओं की प्रतिमाएँ फिर से रकक्‍्खी गई । तुंगभद्गा से परे के 
कर्नाटक प्रदेश से गंगवंशी राजा जैन थे। ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारंभ 
में चोल् राजाओं ने गंगवंशी राजा का परास्त कर दिया। शने: 
शने: होयसल राजाओं ने गंगबाडि पर अधिकार कर लिया। वे भी 
पहले जैन थे, परंतु रामाठुज ने विष्णुवर्धन को वैष्णव बनाकर मैसूर 
में बेष्णव मत का प्रचार प्रारंभ कर दिया। इस तरह प्राय: संपूर्ण दक्तिण 
में जेन धर्म क्रमश: क्षीण होता गया । इस अवनति के मुख्य कारण 
शैव मत का प्रचार और बहा के राजाओं का जैनियों पर अत्याचार 
ही थे। उड़ीसा में सी शैव मत ने आकर उसके पैर उखाड़ दिए | 
वहाँ के राजाओं ने जैन घसे पर अत्याचार कर उसे नष्ट कर दिया# | 

जब दक्षिण में लेन धर्म का इस तरह हास है| रहा था, पश्चिस 
में बह चढ़ने और समृद्ध होने जगा । राजपूताना, मालवा और 
शुजरात में यह घ॒र्मे बहुत बढ़ने लगा, यद्यपि इन प्रदेशों के राजा भी 
शैव थे। जैन आचार्य हेमचंद्र जैन धर्म की इस वृद्धि का सुख्य 
कारण था। हंसचंद्र शुजरात मे एक श्वेतांबर वैश्य के यहाँ १०८७ 





# सी० वी० चैद्; हिस्ट्री आफू सीडिएचक इंढिया; जिल्द ३, ० 
४०६०१० | 
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ई० मे उत्पन्न हुआ था। पढ़-लिखकर वद्द अनहिलवाड़ा के जैन 
लपाश्रय का आचार्य हुआ। वह संस्कृत और प्राकृत का बड़ा 
भारी विद्वान था। उसने द्ताश्रयमहाकाव्य, देशीनाममाला, संस्कृत 
और प्राकृत के व्याकरण आदि अनेक अंथ लिखे । गुजरात के 
राजा जयसिह ( सिद्धराज ) और क्ुमारपाल पर उसका बहुत प्रभाव 
था। कुमारपाल ने जैन धर्म स्वीकार कर उसकी उन्नति के लिये बहुत 
प्रयत्न किया, जिससे गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, राजपूताना और 
मालवे में जैन धर्म का प्रचार बहुत हुआ# ; 

इन प्रदेशों के अतिरिक्त शेप भारत मे जैन धर्म का प्रचार नहीं के 
बराबर हुआ | पीछे से कही कही मारवाड़ी व्यापारियों ने जैन-मंदिर 
ज़रूर बनवाए हैं, परंतु जैन धर्म के अनुयायो बहुत घोड़े द्वी रह गए हैं। 





ब्राह्मण धर्म 

भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से वैदिक धर्म प्रचलित था । 
ईश्वर की उपासना, यज्ञ करना तथा वर्णज्यवस्था आदि इसके मुख्य 
अंग थे। यज्ञ से पशु-हिंसा भी द्वोती थी । 
ईश्वर की उपासना उसके भिन्न भिन्न सामों के 
अनुसार मिन्न भिन्न रूप से होती थी। प्राय: सारे भारतवर्प में 
वैदिक धर्म का प्रचार था । बौद्ध धर्म की उन्नति के समय में उसे राज्य 
की सहायता मिल्लने के कारण हिंदू धर्म का प्रचार शने: शने: कम 
होता गया, और जैन धरम ने भी इसे कुछ हानि पहुँचाई।, वौद्ध 
और जैन धर्मों की उन्नति के समय में भी वैदिक धर्म या हिंदू धर्म 
क्ञीण ते हुआ, परंतु नट्ट नही हुआ । ज्योंही वैद्ध धर्म का प्रभाव 
कम होने लगा त्योंही हिंदू धर्म ने वहुत वेग से उन्नति भआारंभ की 
और वह वहुत विकसित तथा पल्लवित होने लगा ! 
.._/: सौं० बी० चैध; हिस्ट्री आफ मीडिएयड इंडिया; जिल्द ३, एप छा 
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बैद्ध धर्म से ही हिंदूधर्मावलंबियों ने बहुत सी बातें सीखीं। उपास्य- 
देवों की पूजा के लिये उनकी मूर्तियों की कल्पना हुईं। सूर्तिपूजा 
... . ६ ऊँष से प्रचलित हुई, यह नहीं कहा जा 
ब्राह्मण धम में मृति - उक्कत्त । सबसे प्रथम ई० पूर्व २०० के नगरी 
200 कर के शिक्ालेख में संकर्षण और वासुदेव की मूर्ति- 
पूजा के लिये मंदिर बनाने का उल्लेख मिलता है। यह मूर्तिपूजा 
का सबसे प्राचीन लिखित उदाहरण है। इससे ज्ञतत होता है कि 
यह प्रथा उससे बहुत पहले प्रचलित हो। चुकी थी । हिंदू धर्म का 
ज्यों ज्यों पुनः प्रचार बढ़ता गया त्यों त्यों उससें मिन्न भिन्न आराचायों 
ने धार्मिक संप्रदाय भी बनाने शुरू किए । सबसे पहले हस वैष्णव 
संप्रदाय पर कुछ विचार करेंगे | 
भगवद्गीता के विराट्‌ रूप के वर्णन को लक्ष्य में रखकर सालतों 
(यादवों) ने वासुदेव की भक्ति के प्रचार के लिये उनकी उपासना चलाई, 
जे। सालत या भागवत संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध 
हुई । लोगों में कमेकांड और बड़े यज्ञों से घृुशा 
उत्पन्न हो गई थी । इसलिये उन्होंने इस भक्तिसार्ग को बहुत पसंद 
किया , भक्तिसार्ग का प्रचार होने पर समय पाकर विष्णु की मूर्तियाँ 
भी बनने लगीं, इसका काल अनिश्चित है; परंतु नगरी के उपर्युक्त 
शिलालेख में, जे। ई० पूर्व २०० का है, संकर्षण और बासुदेव की 
पूजा के लिये शिक्षाप्राकार बनाने का उल्लेख है। इससे पहले मूर्ति 
का उल्लेख शित्ालेखों सें नहीं मिल्लता । ते भी इसवी सब पूर्ष की 
चैथथी शताब्दी का लेखक भेगास्थनीज मथुरा के शूरसेनी यादवों के 
संबंध मे हैरिक्लिस (हरिकृष्ण, घासुदेव) की पूजा का उल्लेख करता 
है। पाणिनि ने भी अपने सूत्रों में बासुदेव के नाम का उल्लेख किया 
है, जिस पर टीका करते हुए पतंजलि ने वासुदेव को अआराध्य देवता 
कहा है। अलुसान हेतता है कि पाणिनि के समय (ई० पूर्व ६००) मे 
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( १७ ) 
भी बासुदेव की पूजा प्रचलित हे। चुकी थी अतः भागवत सेप्रदाय 
तथा मूर्ति-पूजा उससे भी प्राचीन होगी । 
वैष्णव संप्रदाय ने बैदिक धर्म के यज्ञ यागादि नहीं छोड़े। इस 
सेग्रदाय के लोग भी अश्वमेघादि बड़े बड़े यज्ञ करते रहे, जिनमें 
पशुहिंसा होती रही | पीछे से वष्णवों ने बौद्ध 
धर्म से प्रभावित होकर श्रहिंसा की प्रधा- 
नता दी। भागवत संप्रदाय का झुख्य अंथ 
पंचरात्र संहिता है। इस संप्रदायवाले अभिगमन (मंदिरों मे जाना), 
उपादान (पूजा की सामग्री एकत्र करना ), इज्या ( पूजा ), 
स्वाध्याय ( मंत्रों का पढ़ना ) और येग से भगवान्‌ का सात्तात्कार 
होता मानते थे । फिर बैष्णवों ने विष के चौधीस अवतारों--- 
ब्रह्मा, नारद, नर-तारायण , कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव, प्रथ्ु, 
मत्स्य, कूर्स, धन्वंत्तरि मोहिनी, तर्सिह, वामन, परशुराम, पेदव्यास, 
रास, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, हंस और हयप्रीव--की कल्पना 
की; जिनमें से दस अवतार--मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन 
परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध श्रैर कल्कि--मुख्य माने गए | बुद्ध 
श्र ऋषभ को हिंदुओं के अवतारों मे स्थान देने से निश्चित है कि 
बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव हिंदू घर्म पर पड़ गया धा, और इसलिये 
उनके प्रवतेक विष्णु के अवतारों में सम्मिलित किए गए। संभव है 
कि चौबीस अबतारों की यह कल्पना भी बौर्दधां के २४ बुद्ध और जैनों 
के २४ तीथंकरों की कल्पना के अनुकरण पर हुई हो।। विष्णु के मंदिर 
ई० सन्‌ पूर्व २०० से लेकर हमारे निर्दिष्ट काल तक ही नहीं, अ्रव 
तक घरावर बन रहे हैं। शिल्ालेखों, ताम्रपत्नों एवं प्राचीन भंथों में 
विष्ण-पूजकों का वर्शन मिलता है। दक्षिण में भागवत संप्रदाय का 


चैष्णव धर्म के सिद्धांत 
और उसका प्रचार 
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प्रचार नवीं शताब्दी के आसपास हुआ और उधर के आलवार राजा 
कृष्ण के परस भक्त थे। पीछे से आलवार भी राम के भक्त होने 
लग गए। यह आश्चये की बात है कि राम के विष्यु के अवतार 
होते हुए भी दसवीं शताब्दी तक उनके मंदिरों या मूर्तियों के होने का 
कहीं पता नहीं लगता; और कृष्ण के समान राम की भक्ति प्राचीन 
काल में रही हो, ऐसा नहीं पाया जाता। पीछे से राम की भी 
पूजा होने लगी और राम-नवमी आदि त्यौहार मनाए जाने लगे# । 
शंकराचाय के अद्वेतवाद के प्रचार से भक्ति-सार्ग को गहरा 
धक्का लगा । आत्मा और ब्रह्म में एकता होने पर किसी की भक्ति 
की आवश्यकता न रही, इसलिये रामानुज ने, 
जिसका जन्म १०१६ ई० में हुआ, भक्ति-मार्ग 
का प्रचार करने के लिये अद्वेतवाद का खंडन 
करना प्रारंभ किया। उस समय के चोल राजा ने, जो शैव था, 
रामानुज की वैष्णव धर्म में भक्ति देखकर उसे सताया, जिससे वह 
भागकर द्वारसमुद्र के यादवों के पास पहुँचा और वहीं उसने अपना 
काये आरंभ किया । फिर मैसूर के राजा विष्णुवर्धन को वैष्णव 
बनाकर वह दक्षिण मे अपना प्रचार करने लगा । उसने लोगों को 
बताया कि भक्तिसार्ग के लिये ज्ञानयोग और फर्मयोग दोनों की 
आवश्यकता है। यज्ञ, ब्रत, तीर्थयात्रा, दान भादि से आत्मा की 
शुद्धि दाती है। ज्ञानयेग भक्ति की ओर ले जाता है श्र भक्ति 
से इंश्वर का साक्षात्कार होता है। जीवात्मा श्र जगत्‌ दोनों ज्रह्म 
से भिन्न होने पर भी वस्तुतः भिन्न नहीं हैं। सिद्धांत में ये एक ही 
हैं, परंतु कार्यरूप मे एक दूसरे से भिन्न और विशिष्ट शुणों से युक्त 
हैं। इस संप्रदाय के विशेष दाशनिक सिद्धांतों का विवेचन दशन 
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के संबंध में किया जायगा । रामानुज के इस संप्रदाय का प्रचार 

दक्षिण में अधिक और उत्तर में कम हुआ# | 
ग्यारहवीं सदी और उसके पीछे के वैध्यव आचार्यो' का मुख्य 
उद्देश्य अह्वेंतवाद की दूर करके भक्ति संग्रदाय स्थापित करना था | 
दा . भद्यपि रामालुज ने विशिष्टाह्षैत संप्रदाय चल्ा- 
मध्चाचाय आर उनका जे शंकर के श्रट्टैत के प्रभाव की नष्ट करने 
का प्रयत्त किया, तथापि वह उसमे पूर्णतया सफल न हुआ | विशिष्टाद्रैत 
के सिद्धांतों से ब्रह्म और जीव में परस्पर मेद सिद्ध न हुआ, इसलिये बारह- 
वीं शताब्दी के वैष्शव आचार्य मध्वाचार्य को विशिशद्वेत संतुष्ट न कर 
सका। उसने परमात्मा, आत्मा और प्रकृति तीनोंकी मिन्न मानकर अपने 
ताम से 'मध्व! संप्रदाय चल्ताथा। इसके दाशेनिक सिद्धांतों का परिचय 
हम दर्शन के प्रकरण मे देंगे। मध्वाचार्य का जन्म शक संवत्‌ 
१११७ ( ६० स० ११४७ ) में हुआ था। उसने भी वेदांत-दर्शन 
और उपनिषदों का अपने सिद्धांतों के अनुकूल भाष्य किया | किसी 
प्रामाणिक भंथ का आश्रय लिये बिना सफलता का मिलना कठिन 
था, इसलिये राभायणवर्शित राम और सीता की मूर्तियों की पूजा 
पर उसने जोर दिया और अपने शिष्य नरहरिती्थ का जगन्नाथ 
( उड़ीसा ) में राम और सीता की सूर्तियों लाने को भेजा । घ््र- 
हरिदीथ के अतिरिक्त उसके प्रमुख शिष्य पद्मनामतीर्थ, माधवतीर्थ 
श्र अत्तोभ्यती् थे । सध्व संप्रदायवाले वैराग्य, शम्र, शरणागति 
( इंश्वर के शरण मे अपने को सौंप देना ) शुरुसेवा, गुरुमुख से 
अध्ययन, परमात्मभक्ति, अपने से बड़ों मे भक्ति, समवयर्कों में प्रेम 
और अपने से छोटों पर दया, यज्ञ, संस्कार, सब काये हरि के 
_समर्पण करना तथा उपासना आदि अनेक साधने से मोक्त की प्राप्ति 
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मानते हैं। मध्व के अनुयायी मस्तक पर दे! सफेद सीधी रेखाएँ 
डालकर बीच में एक काली रेखा खींचते हैं और मध्य में लाल बिंदु 
लगाते हैं। इनके वल्लों पर भी बहुधा शंख, चक्र, गदा आदि के 
चित्र अंकित होते हैं । इस संप्रदाय का प्रचार दक्तिणी कर्नाटक में 
अधिक है। भध्वाचाये के बाद भी वैष्णवों में वल्लभ आदि संप्रदायों 
का उदय हुआ, परंतु वे हमारे समय से पीछे के हैं# । 

विष्णु की मूर्ति पहले चतुभुज द्वाती थी या द्विधुज, इसका 
ठीक निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि पॉचवीं शताब्दी के पूर्व की 
बनी हुई उनकी कोई मूर्ति नहीं मिली । बुद्ध 
और सूये की सब मूर्तियोँ द्विभुज मिलती हैं 
ओऔ,्रर कडफिसिस के पहली शताब्दी के सिक्के पर बैल के पास खड़ी 
हुई त्रिशूलधारी शिव की मूर्ति बनी है, जे! बुद्ध के समान द्वि्ुज ही 
है। जैसे हिंदुओं ने बुद्धावतार की मूर्ति को चतुर्भुज बना दिया चैसे 
ही विष्णु और शिव की मूर्तियाँ पीछे से च॒तुर्भुज बनी हैं। ते। कोई 
आश्चय नहीं। मिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियों के बनने के प्रवाह में 
विष्णु की चादह भर चैबीस हाथवाली मूर्तियों की कल्पना भी की गई 
और उनके हाथों मे भिन्न भिन्न आयुध दिए गए। ऐसी भी कुछ मूर्तियों 
उपलब्ध हुई हैं। विष्णु की त्रिमूर्तियों तीन मुखवाली भी मिली हैं, 
जिनमें या ते किरीट सहित विष्णु के तीन मुख प्रदर्शित किए गए या 
भध्य में विष और देनें ओर क्रमशः वराह और दृ्सिह की सूर्तियाँ 
बनाई गई' । शायद ये मूर्तियों शिव की त्रिमूर्ति का अनुकरण हों । 

विष्णु के समान शिव की भी उपासना और पूजा शुरू हुई श्र 
उसके उपासक उसी को सृष्टि का कर्ता धर्ता और हर्ता मानने लगे । 
इस संप्रदाय के अंथ आगम? नाम से प्रसिद्ध हुए। इस' मत को 


विष्णु की मृति 
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झट २१ 


( २१ ) 


माननेवाले मिन्न भिन्न प्रकार की शिव की मूर्तियों बनाने और पूजने 
लगे। वे शिव की मूर्ति के या तो छोटे स्तंभ की आकृति का गोल 
लिग, या ऊपर का भाग गोल श्र चारों तरफ 
चार मुख बनाने लगे । ऊपर का भाग विश्व या 
ब्रह्मांड का सूचक और चारों तरफ के मुखों मे से पूर्ववाला सूर्य का, 
उत्तरवाला अद्या का, पश्चिसवाला विष का और दक्षियवाला रुद्र का 
सूचक होता था। कुछ भूर्तियों ऐसी भी मिली हैं, जिनके चारों प्रेरर 
मुख नहीं, किंतु इन चारो देवताओं की भूर्तियाँ ही वनी हुई ४ । कुछ 
ऐसी सूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जिनसे ऊपर तो चारों झुख हैं कर नीचे 
उनके सूचक देवताओं की खड़ी सूर्तियों वनी है। इन मूर्तियों 
की देखने से अनुमान होता है कि उनके वनानेचालों का यही मंतज्य 
होगा कि जगत्‌ का निर्माता शिव और थे चारों देवता उसी के नाम 
के भिन्न भिन्न रूप हैं। शिव की विशालकाय त्रिमू्ति भी कहीं कही 
पाई जाती है। उसके छः हाथ, जटा सहित तीन सिर और तीन 
सुख होते हैं, जिनमे से एक रोता हुआ होता है, जो शिव के रुद्र 
कहलाने का सूचक है । उसके मध्य के दे। हाथों मे से एक से घीजेारा 
तथा दूसरे से माला, दाहिनी तरफ के दो द्वाथों से से एक में सर्प 
और दूसरे में खप्पर और बाई ओर के दे। हाथों मे से एक से पतले 
दंड सी कोई घस्तु और दूसरे में ढाल्ल या काच की आकृति का कोई 
छोटा सा गोल पदार्थ होता है । त्रिमूर्ति वेदी के ऊपर दीवार से 
सटी रहती है श्र उसमे छाती से कुछ नीचे तक का ही हिस्सा 
होता है। त्िमूर्ति के सामने भूमि पर वहुधा शिवलिंग होता है 
ऐसी त्िमूतियों बंबई से ६ मील दूर के घारापुरी (॥॥0॥07/9 ) 
नामक टापू, चित्तौड़ के किले, सिरोही राज्य आदि कई स्थानों में देखने 
में आई हैं, जिनमे सबसे पुरानी धारापुरीवाली है। शिव के ताण्डव- 
जुल्म की पाषाण या धातु की मूर्तियों भी कई जगह मिली हैं 


शैच संप्रदाय 


( २२ ) 


शैव संप्रदाय सामान्य रूप से पाशुपत संप्रदाय कहलाता थां, 
फिर उसमे लकुल्लीश संप्रदाय का प्राहुर्भाव हुआ, जिसकी उत्पत्ति के 
संबंध मे ३० स० &७१ के शिलालेख मे लिखा 
भिन्न भिन्न शाखाएँ और हे कि पहल मडाच मा लि की अति का 
उंगहे हिंदाि शाप दिया, ते ऋूगु ने शिव की आराधना 
कर उनको भ्रसन्न किया। इस पर उसके 
सम्मुख हाथ में लक्कुट (डंडा) लिए हुए शिव का कायावतार हुआ | 
हाथ मे लक्क॒ट लिए होने से वह लकुटीश ( लकुललीश अथवा नक्कु- 
ल्ीश) कहलाया और जिस स्थान में वह अवतार हुआ, वह कायावतार 
( कारवाब, बड़ौदा राज्य सें ) कहल्लाया. और लकुलीशों का मुख्य 
स्थान समका गया। लकुलीश की कई मृर्तियाँ राजपूताना, गुज- 
रात, काठियावाड़, दक्षिण ( मैसूर तक ), बंगाल और उड़ीसा मे पाई 
जाती हैं, जिससे ज्ञात होता है कि यह संप्रदाय बहुधा सारे भारत- 
वर्ष में फैल चुका था। उस भूर्ति के सिर पर वहुधा जैन मूर्तियों 
के समान केश होते हैं, वह द्विभुज होती है, उसके दाहिने हाथ मे 
बीजोरा और बाएँ में लकुट होता है। वह मूर्ति पद्मासन बैठी 
हुई होती है। लकुलीश के ऊर्ध्वरेता होने का चिह्न ( ऊर्ध्वलिंग ) 
मूर्ति मे बला रहता है । 
लकुल्लीश के चार शिष्यो--कुशिक, गर्ग, मित्र और कौरुष्य-- 
के नाम लिंग पुराण ( २४७--१३१ ) में मिलते हैं, जिनके नाम से 
चार शैव उपसंगप्रदाय चले । आज लकुलीश संप्रदाय को मानने- 
बाला कोई नहीं रहा और झव सर्चसाधारण में से भी बहुत थोड़े 
से लोग लकुलीश नाम से परिचित हैं। पाशुपत संप्रदाय के लोग 
महादेव को ही सृष्टि का कर्ता, घर्ता और हर्ता समझते हैं। योगा- 
भ्यास और भस्मस्नाव को थे आवश्यक सससतते हैं और मेक्ष को 
मानते हैं। ये छः प्रकार कौ--हास, गान, नर्तन, हुडडक्कार (बैल 
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(६ ) लछकुज्ञीश ( छकुदीश ) की मूर्ति 
[ राजपृताना स्यूजियम्‌, अजमेर ] 





घष्ठ २२ 


( २३ ) 

की तरह आवाज करना ), साष्टांग प्रशिपात और जपक्रियाएँ' करते 
हैं। इसी तरह और भी बहुत सी क्रियाएँ हैं, जिन्हे इस संप्रदाय- 
वाले करते हैं। शैध संप्रदाय के लोगों का विश्वास हैँ कि जीवों के 
कर्मानुसार शिव फल देता है। पशु या केत्रज्ञ जीव, नित्य और 
अर है। जब वह पाशों ( माया का एक रूप ) से छूट जाता है 
तब वह भी शिव हे। जाता है, पर महाशिव की तरह खतंत्र नहीं 
होता। कर्म और पाश माया ही है। जप और येगसाधना श्रादि 
को भी थे मुख्य स्थान देते थे। शौवों के अन्य दे संप्रदायों-- 
कापालिक और कालामुख---के अ्रतुयायी शिव के मैरव और रुद्र रूप 
की उपासना करते हैं। इन देनें में विशेष भेद नहीं है। इनके छ: 
चिह--माला, भूषण, कुंडल, रल, भस्म और उपबीत--मुख्य हैं । 
इनका विश्वास है कि ऐसा करने से मनुष्य झ्रावागमल के चक्कर 
से छूट जाता है। इस संप्रदाय के माननेवाले मनुष्य की खोपड़ी मे 
खाते हैं, श्मशान की राख से शरीर मलते तथा उसे खाते भी हैं, एक 
डंडा और शराब का प्याला अपने पास रखते और पात्रस्थित देवता 
की पूजा करते हैं। इन बातों को वे इदलोक और परलोक में 
इच्छापूर्ति का साधन समभते हैं। 'शिकरदिग्विजय” में साधव ने 
शंकर के एक कापालिक से मिलने का उल्लेख किया है। वाण ने 
“हर्पचरित? में भी एक भयंकर कापालिक आचार्य का वर्णन किया 
है। भवभूति ने 'मालतीसाधव! में खेपड़ियों की साला पहने हुए 
कपालकुंडला नाम की एक स्त्री का वर्णन किया है। इन दोनों 
संप्रदायों के साधुओं का जीवन बहुत भयंकर था । इस संप्रदाय के 
अनुयायी साधु ही होते थे, सामान्य जनता नहीं। अब ते इस 
संप्रदाय का अचुयायी शायद ही फोई हो । 

काश्मीर से भी शैवधर्म का प्रचार विशुद्ध रूप में था। वसुगुप्त 
ने इस संप्रदाय का मूल ग्रंथ 'स्पंदशास? लिखा, जिसकी टीका उसके 


( २४ ) 

शिष्य कन्नट ने, जे। अवन्तिवर्मा ( ८५५४ है० ) के समय में था, स्पन्द- 
कारिका के नाम से की। इनका झुख्य सिद्धांत यह था कि पर- 
मात्मा मनुष्यों के क्मफल की अपेक्षा न कर अपनी इच्छा से ही 
किसी सामग्री के बिना सृष्टि को! पैदा करता है । 

काश्मीर मे सोमानंद ने दसवीं सदी में शैव संप्रदाय की एक 
शाखा--अत्यभिज्ञा संप्रदाय--का प्रचार किया। उसने 'शिवदृष्टि? 
नामक अंथ लिखा। इसमे और प्रथम शाखा में अधिक मेद नहीं है । 

जिस समय वैष्णवधर्म अहिंसा आदि को लिए हुए नए रूप में 
आंध्र और तामिल प्रदेश तथा पूर्व में शैव संप्रदाय के विरोध में 
फैल रहा था, उस सभय कर्माठक में एक नवीन शैव संप्रदाय का 
जन्म हुआ | कालड़ी भाषा के वसदव पुराण” से पाया जावा है कि 
कलचुरि राजा विज्जल के समय ( वारहवीं सदी ) में बसव नामक 
ब्राह्मण ने जेनधर्म को नष्ट करने की इच्छा से लिंगायत ( वीर शैष ) 
सत चलाया । उसके गुणों को देखकर विज्वल ने उसे अपना मंत्री 
नियत किया और बह जंगमों ( लिंगायत संप्रदाय के धर्मोपदेशकों ) 
के लिये बहुत द्रव्य ख्चे करने लगा | डाक्टर फ्लीट के कथनाहुसार 
एकांत इस संप्रदाय का प्रवत्तक था, वबसव तो इसका एक उत्तम प्रचा- 
रक मात्र था । ये जैनें के शत्रु थे और उनकी सूर्तियाँ फिंकवाते थे | 
इस' संप्रदाय में अहिंसा को मुख्य स्थान दिया गया था। इसमें 
हिंदू समाज के प्रधान अंग वर्शब्यवस्था को कोई स्थान नहीं मिला 
और न संन्यास या तप को ही कोई मुख्यता प्राप्त हुई। बसव ने 
कहा कि प्रत्येक प्राणी को, चाहे वह जंगम ही क्यों न हो, अपने श्रम 
से कमाना चाहिए, न कि भीख सॉगकर । उसने सदाचार पर भी 
वौद्धों और जैने! की अपेक्षा कम ध्यान नहीं दिया । भक्ति इस संप्रदाय 
की विशेषता थी । लिंग का चिह्न इस संप्रदाय का सबसे बड़ा चिह 
है। इस संप्रदाय के लोग अपने गले मे शिवलिंग लटकाए रहते हैं 


(२५ ) 


ओ चॉदी की डिबिया मे रहता है, क्योंकि इनका विश्वास है कि शिव 
ने अपने तत्व का लिंग और अंग में विभक्त कर दिया था । विशिष्टा- 
हैत से इस संप्रदाय की कुछ समानता है। यह सम्रदाय वैदिक मत 
से बहुत बातों में भिन्न है। यज्ञोपवीव संस्कार की जगह वहा दीक्षा 
संस्कार होता है। गायत्री मंत्र की जगह वे * नम; शिवायः कहते 
हैँ प,लौर यज्ञोपवीत की जगह गले सें लिग लटकाते है * 
तामिल प्रदेश मे सी शैव संप्रदाय का बहुत अचार हुआ । थे 
शैव, जैनों और बौद्धों के शत्रु थे। इनके घार्सिक साहित्य के ग्यारह 
कक न संग्रह हैं, जो सिन्न मिन्न समय पर लिखें गए । 
दक्षिश में शेच संप्र- 2 ४५० 
यो का मार सबसे अधिक प्रतिष्ठित लेखक तिरुवनसंबंध 
हुआ, जिसकी मूर्ति तामिल्न प्रदेश के शैव 
मंदिरों में पूजा के लिये रखी जाती है। तामिल कवि और दाशे- 
निक अपने भ्रंथ के प्रारंभ मे उसी के नास से मंगल्ाचरण करते हैं । 
कांचीपुर के शैव मंदिर के शिलालेख से छठी सदी मे शैवधर्म के 
दक्षिण मे प्रचार होने का पता लगता है। पन्चव शासक राजसिंह 
ने, जो कि संभवव: ५५० ई० के आस पास हुआ था, राजसिंहे- 
श्वर का शिवसंदिर बनवाया। यह निश्चित है कि इसके दाशनिक 
सिद्धांत भी अवश्य विकसित थे क्‍योंकि राजसिह के शैव सिद्धांतों सें 
निपुण होने का उल्लेख शिलालेख मे मिलता है, परंतु वे क्‍या थे, ,, 
यह मालूस नहीं हे सका# | 
त्रह्मा सृष्टि का उत्पादक, थज्ञों का प्रवर्तक और विष्णु का एक 
अवतार माना जाता है। ब्रह्मा की मृति चतुर्सुख होती है, पर॑तु 
जो मूर्ति दीवार से लगी होती है, उसके तीन मुख ही दिखाए 
जाते हैं और परिक्रमावाली मूर्ति के चारों मुख । ऐसी चतुर्मुख सूर्वियाँ 


# सर रामकृष्ण गोपाल भांडारकरकृत वैष्णविज्स शैविज्स एंड श्रद्र 
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थेड़ी ही देखने सें आई है। ब्रह्मा के कई मंदिर अब तक विद्यमान 

जिनमें पूजन भी होता है। श्ह्मा के एक हाथ में खुब होता है 
जो यक्ञकवर्ता का सूचक है। शिव-पार्बतती के 
विवाहसूचक सूर्ति-समुदाय से, जे कई एक 
मिले हैं, तरह्मा पुरोहित वताया गया है। आश्चय की वात यह है कि 
जैसे विष्णु ओर शिव के भिन्न भिन्न संप्रदाय मिलते हैं, वेसे त्रह्मा के 
संप्रदाय नहीं मिल्ञते। यूर्ति-कस्पना में त्रह्मा विष्णु ओर महेश्वर 
तीनों एक ही परमात्सा के रूप माने गए हैं । ब्रह्मा की कई मूर्तियाँ 
एसी मिल्ली हैं. जिसके ऊपर के एक किनारे पर शिव और दूसरे पर 
विष्णु की छोटी छोटी यूर्तियाँ घनी हुई हैं। ऐसे ही विष्णु की 
मूर्तियों पर शिव और ब्रह्मा की ओर शिव की मूर्तियां पर शह्मा और 
विष्णु की सूर्तियाँ मिलती हैं। इससे यह स्पष्ट पाया जाता है कि ये 
तीनों देवता एक ही परमात्मा था ईश्वर के भिन्न भिन्न रूप माने जाते 
थे। भक्तों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार चाहे जिसकी उपासना 
प्रचलित की । पीछे से इसकी खियों सहित सूर्तियाँ भी बनने लगी 
और शिव पार्वती की सूर्ति के अतिरिक्त शिव की 'अर्धनारीश्वर” सूर्ति 
भी मिलती है, जिसमे आधा शरीर शिव का और आधा शरीर 
पार्वती का दाता है। ऐसे ही सम्मिलित सूर्तियाँ भी मिलती हैं। 
शिव और विष्णु की सस्मिलित सूर्ति को हरिहर और तीनों की 
सम्मिलित मूर्ति के हरिहर पितामह कहते हैं। 

ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही सुख्य तीन देवता माने जाते थे। 
अठारह पुराण इन्हीं तीन देवताओं के संबंध में हैं। विष्ण्, नारदोय, 
भागवत, गरुड़, पद्म और वशह पुराण विष्य 
से, मत्स्य, कूर्म, लिंग, बाय, स्कंद और अप्नि 
पुराण शिव से तथा ब्रह्माण्ड, तरह्मवैचर्त, मार्कडेय, "भविष्य, बामन 
आर न्रह्म पुराण वहुधा ब्रह्मा से संचंध रखते हें 
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( १० ) ब्रह्माणी ( सातृका ) की मूतति 


राजपूताना स्थूजियम, अजमेर | 
302 न पृष्ठ २० 


€ २७ ) 


केवल परमात्मा के सिन्न सिन्न नामें को ही देवता सानकर 
उनकी पृथक प्रथक उपासना प्रारंस नही हुई, किंतु ईश्वर की सिन्न 
मिन्न शक्तियों और देवताओं की पत्नियों की भी 
कल्पना की जाकर उनकी पृथक धथक पूजा 
होने लगी। प्राचोन साहित्य को देखने से ऐसी देवियों के चहुत से 
नास पाए जाते हैं। ब्राह्मो, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णबी, वाराही, 
नारसिंही और ऐद्रो इन सात शक्तियों का माहका कहते हैं । कुछ 
अभयकर और, रुद्र शक्तियों की करपना सी की गई, जिनमे से कुछ 
के नास ये हैं--काली, कराली, कापाली, चासुंडा ओर चंडो । इनका 
संवंध कापालिकां आर कालामुझखां से है। कुछ ऐसी भी शक्तियों 
की कल्पना हुईं, जे विषय-विज्ञास की ओर ले जानेवाली है । इस 
प्रकार की देवियों आजंद-मैरवी, तिपुरसुदरी और लत्तिता आदि 
 हैं। उनके उपासकों के संतब्य के अचुसार शिव और त्रिउुससुंदरी 
के योग से ही संसार बना है। नागरी वर्णमाला के प्रथम अच्चर 
न से शिव और अंतिम अक्षर 'ह? से त्रिपुरसुंदरी अमिप्रेत है 
इस त्तरह दोनों का योग अहं! कामकला का सूचक है+। 

भैरवी चक्र शाक्तों का एक सुख्य मंततब्य है। इसमें ली के 
शुह्न भाग के चित्र की पूजा होती है। शाक्तों मे दो मेद हैं 
कालिक और समयिन | _कौलिकों मे दे भेद 
हैं, प्राचोत कौलिक तो योनि के चित्र की और 
दूसरे वस्तबिक येनि की पूजा करते हैं । पूजा के समय वे (कौलिक) 
सद्य, मांस, मीन आदि का भक्षण भी करते हैं। समयिन इस 
क्रियाओं से दूर रहते हैं। कुछ आ्राक्षण भी कालिकों के सिद्धांत 
कर हट कप 8 कह मटर शतकीय अकबर व कमतिकी कप 


में ख़र रामकृष्णु गोपाल भांडारकर 
माइनर रिलिजस सिस्टस्स; ए० १४३---४६ । 


शक्तिपूजञा 


हि 
पाालसत 


वेष्णविज्म शैचिज्स एंड अदर 


( शेप ) 

सानते थे। इस भैरवी चक्र के समय वरणेमेद नहीं मान जाता#। 
नवीं शदाब्दी के अत के आस-पास होनेवाले कवि राजशेखर ने अपने 
'कर्पूर्मंजरी! नामक सट्टक में मैरवानंद के मुख से कौल्मत का 
बन इन शब्दों में कराया है--- 

सताणु तंताण ण्‌ कि पि जाणे राणं च खो कि' पि गुरुप्पसाशो ( 

सज्ज पिआ्से। सहिर रमाओे मेोक्ख च जासे कुछमरगढरदधा 0 २२ 0 

अवबि अ--- 


रंडा चंडा दिक्खिआ्रा धम्मदाए मज्ज संस पिजए खजए अर ) 
मिकला भोज॑ चम्मखडड च सेजा काले! धस्मे। कसस णो भाद रस्से।॥२४१॥ 


अथे--हम मंत्र तंत्रादि कुछ नहीं जानते, न गुरुकृपा से हमे 

कोई ज्ञान प्राप्त है। हम ज्लोग मद्यपान और ख्ती-गमन करते हैं और 
कुलसार्ग का पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ २२ ॥ 

पुनश्च--- 

कुछटाओं को! दीक्षित कर हम धर्मपत्नी घना लेते हैं। हम 
लोग मद्य पोते और मांस खाते हैं। भिक्षाज्न ही हमारा भोजन 
और चर्म्लंड शय्या है। ऐसा कौल धर्म किसे रमणीय प्रतीत 
नहीं होता १ ॥ २३ ॥ 

इन सब देवियों के अतिरिक्त गणेश की पूजा हमारे समय से भी 
पूर्वे प्रारंभ हे! चुकी थी। गणेश या विनायक, रुद्र के गयणों का 
नेता था। याज्ञवल्क्य स्वृति में गणेश और 
उसकी माता अंबिका की पूजा का वर्णन 
मिलता है। न ते चौथी शताब्दी से पूर्व की कोई गणपति की 
मूर्ति मिल्ली और न उस समय के शिलालेखों में उसका उल्लेख 
मिलता है। इल्लोरा की गुफाओं मे कतिपय देवियों की मूर्ति के 
..._ # खर रामकृष्ण गोपाल सांडारकर कुल वेष्णनिल्स शेविस्म एंड अदर 


साइनर रिलहिजस सिस्टम्ल पूछ १४६---४७ । 
रा रमंजरी अ, [| 
 कपू रमंजरी, प्रथम जवनिकांतर; हामेडे सेस्करण; एछ २४--२१ । 


गणेश- पूजा 


( रु ) 
साथ गणपति की मूर्ति बनी हुई है। ८६२ ई० के घटियाला के 
स्तंभ में श्रीगणेश की चार मूर्तियाँ बनी हैं। गणेश के मुख में 
सूँड की कस्पना न जाने कब आविष्कृत हुई । इल्ोरा तथा घटि- 
याले की मूर्तियों मे सूँड बनी हुई है। 'मालतीमाघव” में भी गणेश 
की सूँड का वर्णन है। गायणपत्यों की भी कई शाखाएँ हे। गई । 
अन्य देवों की तरह आज तक गणपति की पूजा होती है॥। . महा- 
राष्ट्र में गणपतिपूजा का उत्सव विशेष रूप से भनाया जाता है । 
स्क॑द या कार्तिकेय की पूजा भी प्राचीन समय से होती थी | 
स्कंद, शिव का पुत्र माना जाता था। रामायण में उसे गंगा का 
पुत्र बताया गया है। इसके बिपय में कई 
अन्य दंत्कथाएँ भी प्रचलित हैं। स्कंद देव- 
ताओं का सेनापतति माना जाता है। पतंजलि ने महाभाष्य में शिव 
और रकंद की मूर्तियों का उल्लेख किया है। कनिष्क के सिक्कों पर 
स्क॑ंद महासेन आदि कुमार के नाम मिलते हैं। ४०४ ई० में धरुव- 
शर्मा ने बिलसद में खामी महासेन के संदिर में प्रतेज्ञी बनवाई थी । 
देमाद्रि के ब्रतखंड में स्कंद की पूजा का वर्णन मिलता है। यह पूजा 
आज तक प्रचलित है| । 
हमारे निर्दिष्ट समय सें इन देवियों के अतिरिक्त सू्य-पूजा भी 
बहुत अधिक प्रचलित थी | सूये ईश्वर का ही रूप माना जाता था। 
ऋग्वेद में सूये की उपासना का बहुत जगह 
उल्लेख है। ब्राह्मणों और गृह्मसूत्रों में भी 
इसका बहुत वर्णन है। सूर्य का देवों में विशेष स्थान था। बहुत 
से संस्कारों में भी इसकी पूजा होती थी। इसकी पूजा दिन के 


स्कृद-पुजा 


सूथ-पूज्ञा 


पी नस सम कब २ न ड.हमयी अली कि दिए शत ट मर 
५ सर रामकृष्ण गोपालक भांडारकर कृत्त वैष्णविज्म शेविज्स एंड अदृर 
साइनर रिलिजस सिस्टम्स; पष्ठ ३४७७---१४० | 


न बही; एड १६४०-६१ | 


( दे० ) 

भिन्न सिन्न भागों सें उसे उत्पादक, सेस्‍रलक, विनाशक आदि नामों 
से, वहुत प्रकार से, की जाती थी । 

सूर्य की मूर्तियां की पूजा कब से भारत में प्रचलित हुईं, यह 
कहना कठिन है। वराहमिहिर ने सूर्य की मूर्तियों की पूजा का 
मगो के द्वारा प्रचलित होने का उल्लेख किया है। सूर्य की मूर्ति 
द्विभुज होती हैं। दोनों हायों में कमल, सिर पर किरीट, छावी 
पर कबच और पैरों मे घुटने से कुछ नीचे तक खंबे बूट होते हैं । 
हिंदुओं में पृजी जानेबाली मूर्तियाँ में से सूय की सूर्ति ही ऐसी है, 
जिसके पैरों में लंवे बूट मिलते हैं। संभव है, सूर्य की प्रथम मूर्ति 
शीतप्रधात ईरान से आई हा, जहाँ बूट पहलने का रिवाज था| 
भविष्यपुराण से लिखा है कि सूर्य के पेर खुले नहीं होने चाहिएँ । 
उसी पुराण से एक कथा हे कि राजा साँच ( कृष्ण ओर जांववती के 
पुत्र ) ने सूथ की उपासना से नीरेोग होने के कारण सूर्य की मूर्ति 
स्थापित करती चाही, परंठु देवपृजा जे प्राप्त होनेंवाले द्ृब्य से 
ब्रह्म-क्रिया नही होती, यह कहकर उस' काय को ब्राह्मणों ने स्वीकार 
नहीं किया | तब राजा ने शाकक द्वीप ( इरान का दक्षिय-पृर्वी भाग ) 
से सग॒ जाति के त्राह्मणों को घुललाया& । ये लोग अपनी उत्पत्ति 





# पुबमुक्तर्तु सांचेन नारद अत्युवान्च तस्‌ । 
न छिजाः परियृद्ध ति देवस्थ स्वीकृत! धनम्‌ ॥॥ ४ ॥ 
0 हा कर ०2 के ७ क 2 च# ७ 
दबचर्यागत्तेद्रन्य! क्रिया श्रादी न चिच्यते ॥ € ॥ 


अग्राह्म' च ह्विजातिभ्यः कस्स देवमिद सथा ॥ र८ ॥ 


सयाय संग्रयच्छ स्व पुरमेतच्छुर्म विसोः ॥ २६ ॥ 
तस्पाधिकारो देवाजन्ने देचतानाँ च पूलने ॥ ३०॥ 
सविष्यपुराण, प्रह्मपर्च अध्याय ॥ १३६ ॥ 
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( ११ ) सूथ्य की मूर्ति 
[ राजपूताना स्यूजियमस, अजमेर ] 


( ३१ ) 


ब्राह्मण कन्या और सूर्य से होना मानते थे और सूर्य वगे पूजा करते 
थे | अल्बेरूनी लिखता है--“भारत के तमाम सूर्यमंदिरों के पुजारी 
ईरानी मग होते हैं? । राजपृताने मे इनके सेवक और भेजक 
कहते हैं। सूचे के हजारों मंदिर चने और अब तक सैकड़ों मंदिर 
विद्यमान हैं, जिनमे सबसे विशाल और सारे प्राकार सहित सेगमर- 
मर का बना हुआ सिरेही राज्य के वसमाण गाँव में विद्यमान है। 
यह मंदिर प्राचीन है और इसके स्तंभो पर नवी और दसवीं सदी 
के लेख खुदे हैं, जिनमे उस मंदिर का दिए हुए दानों का उल्लेख 
है। जैसे शिवमंदिर मे इृषस और विष्णुमंदिर सें गरुड़ उनके 
वाहन देते हैं, वैसे सू्यमंदिर में सूथे के सामने चतुरक्ष स्तंस के 
ऊपर, कीली पर घूमता हुआ उसके वाहन रूप एक कमलाकति चक्र 
होता है। ऐसे चक्र आज भी कई मंदिरों में विद्यमान हैं | इस रथ 
को खींचनेवाले साव घाड़ों की कस्पना गई है इसी से सूय को सप्ताश्व 
या सप्तसप्ति कहते हैं। कई मूर्तियों में सूथे के नीचे सात घोड़े 
भी बने हुए हैं। एक सूर्यमंदिर के बाहर की तरफ सात घोड़ों- 
बाली सूये की कुछ ऐसी मूर्तियों मी हमने देखी हैं, जिनके नीचे का 
सांग बूट सहित सूये का और ऊपर का त्ह्मा, विष्छु या शिव का है। 

पारण ( क्ालरापादन राज्य ) के पद्चनाभ नामक विष्णुसंदिर के, 
जो अनुमानतः दसवी शतताव्दी का बना हुआ है, पीछे के ताक से 
ऐसी मूर्ति है, जिसमे अक्मा, विष्णु और सूये तीनों का मिश्रण है, 
जैसा कि उनके सिन्‍न मिन्‍न आयुधों से पाया जाता है | 

सूये के विद्यमान मंदिरों में सबसे पुराना संदसार का सूर्य-मंदिर 
है, जे ई: स० ४३७ में बना था, जैसा कि उसके शिलालेख से 
जान पड़ता है। झुल़्तान के सूर्य-मंदिर का उल्लेख हुएब्त्संग ने 
किया है। अरब आज अलबेरूनी ने भी इस भंदिर को ग्यारहवीं सदी 
में देखा था। हर्ष के एक ताम्रपत्र मे उसके पूर्वज प्रभाकरवर्द्धन, 


( ३२ ) 

राज्यवर््धन और आदित्यवद्धेच के परमादित्यभक्त होने का उल्लेख है । 
सूर्य के पुत्र रेचंत की भी घोड़े पर बैठी हुईं मूर्तियाँ मिलती हैं । 
वह घोड़ों का अधिछाता देवता माना जाता है और उसके पैरों में 
भी सूर्य के समान लंबे वूट देख पड़ते हैं# । 

इसी तरह अष्ट दिकूपालों---ईद , अभि, यम, नेऋ त, वरुण, सरुत्‌, 
कुबेर और ईश (शिव)--की भी सूर्तियों थीं | ये मूर्तियाँ मंदिरों में 
. _., . पूजी जाती थीं और कई मंदिरों आदि पर अपनी 
अन्य देवताओं की 2८ 

पक अपनी दिशाओं के क्रम से लगी हुई भी पाई जाती 

सृत्ति थीं 2 लो 
प हूं। भ्रष्ट दिकूपालों की कल्पना भी बहुत प्राचीन 
है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य से धनपति ( छुबेर ) के मंदिर में 
संग, शंख और तूशव (बसी) के घजने का उहलेख किया है| । 

हिंदुओं में जब सूर्तियों की कल्पना का प्रवाह चल पड़ा, तब देव- 
ताझों की सूर्तियाँ ते क्या, अ्रह, सक्षत्र, प्रातः, मध्याह, सायं, आदि 
समयविभाग, शख्म्ों, नदियां, कलि आदि युगें तक की मूर्तियाँ बना 
डाली गई । पीछे से मिन्न सिन्न देवताओं के उपासक हिंदुओं में सेद- 
भाव या द्वेष नही रहा। ताम्रपत्रादि से पाया जाता है कि एक राजा 
परम चैष्णव था, ते उसके पुत्रादि परम साहेश्वर या भगवती के भक्त 
होते थे । अंत में हिंदुओं के पॉच--सूर्य, घिष्ठ, देवी, रुद्र और 
शिव---मुरूय उपास्य देवता रह गए, जिन्हें सामान्य रूप से पंचा- 
यतन, कहते हैं। शिव विष्णु आदि के ऐसे पंचायतन मंदिर भी 
मिल्तते हैं और घरों से भी पंचायतन पूजा होती है। जिस देवता का 
मंदिर होता है उसकी मूर्ति मध्य में और चारों कोनों में अन्य चार 
देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं । 





“- सर रासकृष्णगोपाक्क भांडाश्करकृत चैष्णुविज्म शेविज्ष्म एंड अदर 
माइनर रिखिजस सिस्टरुस; पृष्ठ १९४१-४४ । 
| शणिनि के सूत्र २। २। ३४ पर परंजलि का भाष्य 
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( १३ ) नचगहों मे से शुक्र, श्ेश्वर, राहु और केतु की खूतियाँ 
[ राजपूताना म्यूजियम, अजमेर ] 
पछूष्ट ३२ 


( ४१३ ) 


हिंदूधमे के इन सब संप्रदायों पर विचार फरने के पश्चात उसके 
कुछ सामान्य श्गों पर संक्षिप्त विचार करता आवश्यक है। इिंदुश्रे 
के प्रमाशभूत प्रंथ वेद हैं। हमारे निर्टिष्ट 
काल में भी वेद पढे जाते थे, परंठु वेद की 
वह प्रधानता बैसी न रही थी । अलवेस्नी 
लिखता है---' आ्राह्मश बेदों को श्र समझे ही विना कंटरथ कर लेते हैं 
और बहुत थोड़े ब्राह्मण उसका अर्थ समभने की काशिश करते हैं 
ब्राह्मण ज्षन्नियों को बेद पढ़ाते है, बश्यां ओर शूढ्रों को नहीं #। वेश्या 
ने पहले वेद्ध हाकर चहुघा वेदादि का पढ़ना छाड़ दिया था, तर से 
उनका संबंध वेदो से छूट गया. भ्रत्नयेरूनी लिखता है कि बेद लिखे नहीं 
जाते थे, याद किए जाते थे , इस पद्धति से बहुत सा वदिक साहित्य 
नष्ट हो गया| । वेदों की जगह पुराणों का प्रचार होता गया श्रोर 
पौराणिक संस्कारों का प्रचलन बढ़ता गया. श्राद्ध और तर्पग की प्रथा 
हुत वढ़ गई । यज्नो का प्रचार कम दी गया था श्र पौराणिक देव- 
ताओ्रों की पूजा बढ़ गई थी, जिसका वर्णन पिछले पृष्ठों मे किया जञा 
चुका है। अल्वेरूनी ने कई मंदिरो की मूर्तियां का भी वर्णन किया है| । 
संदिरों के साथ साथ मठों की भी स्थापना आरंभ कर दी गई 
थी। इस संबंध से हिंदुओं ने वाद्धों का अनुकरण किया । सब 
संप्रदायों और उपसंप्रदायों के साधु और तपर्री इन मठों में रहते थे । 
श्रनेक शिलाल्ेखें में मंदिरों के साथ सठ, बाग और व्याख्यान- 
शालाओं के होने का उल्लेख मित्ञता है। बहुत से संस्कारों का वर्णन 
याह्ववल्क्‍्य स्वृति श्रार उसकी मिताक्तरा टीका में है। बैद्धों की रथ- 
यात्रा का अनुकरण भी हिंहुओं ने कर लिया । इन सच परिवर्तनों के 


हिन्दूधम के सामान्य 
अप 
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* अलवेसनीज इंडिया, साथ कृत श्रेंगरेजी अनुवाद, जिरद १, पृष्ठ ११४८ | 
' वही; जिलद १, एष४ १२९ । 

ः चिण्वि “बैच; हिस्ट्री साफ म्िडिएचल इंढिया; जिल्द डे, पृष्ठ ३४-३९ । 
म०--५ 


( ३४ ) 

होने का यह आवश्यक परिणास था कि धार्मिक साहित्य में भी परि- 
बर्तन हो । इस काल में कई नई स्घ्ृतियाँ बनीं, जिनमें तत्कालीन रीति 
रिवाजों का उल्लेख है। पुराणों के मए संस्करण होकर उनमें बौद्धों 
और जैनों से मिलती हुई बहुत सी बाते' दर्ज की गई । ब्र॒तों का 
प्रचार भी बहुत बढ़ा | कई देवताओं के नाम से विशेष ब्रव किए जाते 
थे। पुण्य बुद्धि से ब्रत और उपवासें की प्रथा हिंदुओं ने बौद्धों और 
जैनों से ली। एकादशी, जन्माष्टमी, देवशयनी, इुर्गाष्टमी, ऋषि- 
पंचमी, देवप्रबेधनी, गारी उतीया, बसंतपंचमी, अक्षय ठृतीया आदि 
त्योहारों पर ब्रत रखने का अलबेरूनी ने उतल्लेख किया है। यहाँ 
पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि उसने रामनवसी का उल्लेख 
नहीं किया। संभवतः उस समय पंजाब में रामनवमी का प्रचार न 
था। इसी तरह अलबेरूनी मे कई धार्मिक त्यौहारे। का भी वर्णन 

'किया है। कई त्यैहार ते विशेषतः स्त्रियों के लिये होते थे# | 
हिंदू समाज के धार्मिक जीवन में प्रायश्चित्तों का सी विशेष 
स्थान था। साधारण सामाजिक नियमें का भी धर्म का रूप देकर 
उन्तके पालन न करने पर प्रायश्चित्त का विधान किया गया थ्ा। 
हमारे निर्दिष्ट काल में जे स्वृतियोँ बनीं, उन्तमें प्रायश्चित्तों के मुख्य 
स्थान दिया गया। अंत्यजों के साथ खाने, अशुद्ध जल पीने, 
निषिद्ध और अपवित्र भेजन करने, रजस्वला और अंत्यजों के स्पशे, 
उष्ट्री के दूध पीने, शूद्र, ख्री, गा, क्षत्रिय और ब्राह्मण की हंत्या, 
श्राद्ध सें मांस देने पर न खाने, समुद्र-यात्रा करने, जबदेस्‍्ती दास 
बनाने, द्वियों के बलपृ्वेक स्लेच्छों द्वारा छीने जाने पर फिर शुद्ध न 
करने, व्यभिचार, सुरापान, गोमांसभच्नण, अपवित्र वस्तु के स्पर्श, 
शिखाच्छेदन, यज्ञोपवीत के बिना भेजन करने आदि बातों पर 
चाँद्रायण, कच्छु आदि भिन्न मिन्न प्रायश्चितों का विधान है। 


्ट चि०वि्चैद्य; हिस्ट्री आफ मिडिएचल इ डिया; जिल्द ३२, ४० ४३३६-४६ | 


( १४ ) 


असृश्यता आदि बातें हमारे समय के पिछले काल में प्रचलित 
हुई । इनसे हिंदू धर्म मे संकीर्णदा ने बहुत प्रवेश कर लिया आर 
यह संकीर्णता शने: शने: बढ़ती गई | 


कमाए - उकाक>#ष +. 


श्ै ढ धु 
कुसारिल भट्ट और शंकराचाय 


हमारे निर्दिष्ट समय के भारत के धार्मिक इतिहास में कुमारिल्त 

भट्ट और शंकराचार्य का विशेष स्थान है। हम पहले कह चुके हैं 
कि बौद्धों और जैनियों ने ईश्वर के अस्तित्व 

कगरिक सह भी और वेदों मे इंश्वरीय ज्ञान होने को रवीक्षत 
उसके सिद्धांत «५ 
नहीं किया था। इससे साधारण जनता में 

ईश्वर और वेद के प्रति श्रद्धा उठती जाती थी। थेही दोनों हिंदू 
धर्म के प्रधानभूत अंग हैं। इनके नष्ट होने से हिंदू धर्म भी नष्ट हो 
जाता। बौद्ध धर्म का जब प्रचार कम हो रहा था और हिंदू धर्म का 
प्रचार पीछे तेजी से बढ़ रहा था, उस समय ( सातवीं सदी के 
अतिम भाग मे ) कुमारित् भट्ट उत्पन्न हुआ। उसके निवास-स्थान 
के विषय में विद्वानों मे बहुत मत-भेद है। कोई विद्वान उसे दक्तिणी 
मानते हैं और कोई उसे उत्तरी भारत का निवासी । हम इस विवाद 
में उत्ततना नहीं चाहते । उसने वेदों के प्रचार के लिये बहुत प्रयत्न 
किया और यह बतलाया कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। उस समय की 
अहिंसा की लहर के विरुद्ध कर्मकांड को भी पुनरुज्गीबित करने का 
उसने यत्न किया। यज्ञों में पशु-हिंसा की भी उसने पुष्टि की। 
कर्मठ के लिये यज्ञ और उसमें पशु-हिंसा भ्रावश्यक थी । वह बौद्ध 
भि्चुओं के वैराग्यवाद--संन्यासाअ्रम--के भी विरुद्ध था। उस 
समय की प्रतिकूल अवस्थाओं में भी कुमारिल ने अपने सिद्धांतों का 
बहुत अचार कर लिया, यद्यपि उसे इसमे बहुत कठिनाइयों का 


( रेई ) 


सामना करना पड़ा । उस ससय अहिंसा और वैराग्य का प्रचार था; 
ब्राह्मण भी प्राचीन अभिहेन्न और यज्ञों को छोड़कर पौराणिक देवी 
देवताओं का प्रचार कर रहे थे। ऐसी अवस्थाओं में उसके 
सिद्धांत अधिक लोकप्रिय न हा सके, इसलिये उसके द्वारा वेदों का 
प्रचार व्यापक रूप से न हो सका * | 
कुमारिल के कुछ समय बाद शंकराचार्य केरल प्रांव के कालपी 
गाँव में, ७८८ ई० में, उत्पन्न हुए। उन्‍होंने बहुत छोटी अवस्था में 
ही प्राय; सब श्रंथ पढ़ लिए और वे एक बड़े 
भारी दाशनिक विद्वान बन गए। बौड्ों भर 
जैनों के मास्तिकवाद को वे नष्ट करना चाहते 
थे, परंतु साथ ही यह जानते थे कि कुमारिल भट्ट की तरह बहुत सी 
बातों में जनता के विरुद्ध होने से कुछ नहीं है। सकता । उन्होंने ज्ञानकांड 
का और अहिंसा के सिद्धांतों का आश्रय लेते हुए वेदों का प्रचार किया 
और संन्यास सा का ही अधिक अधानता दी । त्ह्म का असित्व 
स्वीकार करते हुए उन्होंने देवी देवताओं की पूजा का विरोध भी नहीं 
किया । उनके भायावाद और अक्वेतवाद के कारण, जो बौद्धों के 
विज्ञानवाद से विशेष मिन्ननहीं थे, बैड भी उनकी ओर आकर्षित हुए । 
इसी लिये वे “'प्रच्छन्न बौद्ध कहलाते हैं। उन्होंने उपयुक्त मंतब्यों 
को सानकर वेदें के इंश्वरीय ज्ञान होने का बहुत वेग से प्रचार किया | 
उनके दाशैनिक विचारों तथा कार्य का वर्णव हम दर्शन के 
प्रकरण मे करेंगे । वे अपने विचारों और सिद्धांतों का प्रचार प्राय: 
संपूर्ण भारतवर्ष में घूम घूमकर करते रहे और मिन्न भिन्न मताव- 
लंबियों से बहुत शाखा कर उन्होंने उन्हें परास्त किया । उन्होंने 
सेचा कि अपने सिद्धांतों का स्थायी रूप से प्रचार करने के लिये 
स्थिर संस्थाओं की आवश्यकता है, इसलिये भारतवर्ष की चारों 
५ चि०वि०्वैद; हिस्ट्टी आफ मिडिएवल इृण्डिया; जि०२, पष्ट २०३६-३२ । 


श'कराचाय और 
उनके सिद्धांत 


( ३७ ) 

दिशाओं में उन्होंने एक एक मठ स्थापित किया। सबसे झुख्य मठ 
दक्तिण मे रूंगेरी स्थान से, पश्चिम मे द्वारिका मे, पूषे की तरफ 
पुरी मे और उत्तर की ओर बदरिकाश्रम मे है। ये मठ अब तक चलते 
आरा रहे हैं। उनके प्रयत्नों से बैद्धों का चहुत हास हुआ | ३२ वर्ष 
की अवस्था मे ही शंकराचाय का वदरिकाश्रम से देहांत हुआ । 
इसली छोटी अवस्था से भी उन्होंने इतना बड़ा काये कर दिखाया कि 
हिंदुओं ने उन्तके! जगद्गुरु की उपाधि देकर सम्मानित किया# | 





धामि क स्थिति का सि'हावलेकन 


तीनों मुख्य मुख्य धर्मों का विवेचन करने फे अनंत्तर उस समय 
की धार्मिक स्थिति का सिंहावज्ञोकन करना अनुचित न होगा। 
यद्यपि हमारे निर्दिष्ट काल मे मिन्न मिन्न धर्म विद्यमान थे और उनमे 
कमी कभी संघर्ष भी होता रहा, ते! भी धार्मिक असहिष्णुता का 
भाव नहीं पाया जाता । हिंदू धर्म की विभिन्न शाखाओं मे परस्पर 
मिन्नता होते हुए सी हमे उनमें एकता की एक लहर दीख पड़ती 
है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पूजकों मे परस्पर एकता के परि- 
णास स्वरूप ही पंचायतन पूजा प्रचलित हुईं। विष, शिव, रु, 
देवी और सूये सभी देववा एक ही ईश्वर की भिन्न मिन्‍न शक्तियों के 
सूचक प्रतिनिधि साने गए, जैसा कि हम॑ पहले वतल्ा चुके हैं। 
इससे सब संग्रदायों मे एकता के भाव उत्पन्न हो गए । प्रत्येक मनुष्य 
अपने इच्छानुसार किसी भी देववा का डपासक हो सकता था । 
कन्नौज के प्रतिहार राजाओं मे यदि एक वैष्णव था, ते दूसरा परम 
शैव और तीसरा भगवती का उपासक, ते! चौथा परम आदित्य-. 
भक्त। यह धार्मिक सहिष्णुता केवल्न हिंदू धर्म तक ही परिमित न 


्कैः ... # चि०वि० बैच; हिस्टी आफ मिडिएवल इंडिया, क्ि.३ पर २ पर चैच; हिस्दी आफ मिडिएचल इंडिया; जि० २, एृष्ठ २१३-१७। 


( रे८ ) 


थी, बल्कि बाद्ध और ब्राह्मण ध्मे में भो परस्पर सहिष्णुता भरा चुकी 
थी। कन्नौज के गाहडवालवंशी परम शैब गोविंदचंद्र ने दे! बौद्ध 
भिक्तुओं को विहार के लिये छः गॉव दिए थे। बौद्ध राजा मदन- 
पाल ने अपनी ल्ली को महाभारत सुनानेवाले ब्राह्मण को एक गॉँव 
दिया था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे समय में हिंदू 
और बौद्धों में पहल्ले का वैमनस्य नष्ट होकर उनमें परस्पर विवाह भी 
होने लग गए थे । परम शैष गोिंद्चंद्र की ख्री बौद्ध थी। जैन 
ओऔर हिंदू भी पररपर विवाह संबंध करते थे, जो आज तक भी थोड़ा 
बहुत प्रचलित है। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि पिता बौद्ध 
है ते। पुत्र वैष्णव और पिता हिंदू है ते पुत्र बौद्ध । दोनों धर्म इतने 
समीप आ गए थे और उनमें परस्पर इतनी समानताएं हो गई थीं 
कि उनकी दंतकथाओं में से करना सी कठिन हो गया। जैनियों 
और बौड्ों के प्रवर्तक भी हिंदुओं के अवतार माने गए। जैनियों, 
बौद्धों और हिंदुओं के धर्मों में २४ तीर्थकरों, २४ बुद्धों श्रैर २४ 
अबतारों की कल्पना में बहुत समानता है। हमारे निर्दिष्ट समय 
में यद्यपि तीनों धर्म प्रचलित थे, परंतु ज्ाह्मण धर्म की सबसे अधिक 
प्रधानता थी । बौद्ध धर्म ते स्तप्राय हो चुका था । जैन धर्म बहुत 
परिमित क्षेत्र में रह गया था | हिंदू घ॒र्म में भी शैव मत का प्रचार 
अधिक बढ़ रहा था। पिछले समय में बहुत से राजा शैव ही थे । 
तत्कालीन धार्मिक स्थिति का हमारा अवलोकन तब तक अपूर्य 
ही रहेगा, जब तक हम भारतवर्ष मे नए प्रविष्ट द्वोनेवाले इस्लाम धर्म 
पर दे! चार शब्द न कहें। यद्यपि मुहम्मद 
कासिम से पहले भी मुसलमानों की कुछ 
चढ़ाइयों भारत की वरफ हुई थीं, परंतु इनका 
यहाँ पाद-प्रवेश नहीं हुआ। आठवीं सदी सें सिंध पर मुसलमानों 
के श्रधिकार होने के साथ वहाँ इस्लाम का प्रवेश होने क्गा। उसके 


भारत भे इस्लाम 
का प्रवेश 


( डे ) 

बहुत समय बाद ग्यारहवीं और बारहवीं सदी में मुसलमान भारत 
में श्रार। जहाँ झुसलमान विजेताओं की तलवार ने इस्लाम फैलाने 
का काम किया, वहा हिंदू राजाओं की उदारता भी उसके फैलने 
मे सहायक हुई। राष्ट्रकूट और सोलंकी राजाओं ने भी मस्जिद 
आदि बनवाने मे मुसलमानो का सहायता दी। थाना के शिल्ारा- 
वंशी राजाओं ने पारसियों और मुसलमानों को पर्याप्त सहायता दी 
थी। मुसलमान अपने साथ नवीन भाषा, नवीन धर्म और नवीन 
सभ्यता को भारत से लाए ! 


._ $ कि० वि बहस जप ऊत- चि० चि० वैद्य; हिस्ट्री आफ मिडिएव्ल इण्डिया; जिल्द ३, पृष्ठ 
४२३०-३० | 


सामाजिक स्थिति 


प्राचीन भारतीयों के सामाजिक जीवन की सबसे मुख्य संस्था 
वर्ण-व्यवस्था है। इसी की मित्ति पर हिंदू समाज का भवन खड़ा है, 
जो अत्यंत प्राचीन काजल से अनंत बाधाओं का 
सामना करते हुए भी अब तक न हूट सका । 
हमारे निर्दिष्ट समय से बहुत पूर्व इस संस्था का विकास' हो चुका 
था। वशेजव्यवस्था का उल्लेख यजुर्वेद तक में मित्रता है | 

यद्यपि बाद्ध और जैन धर्म ने वर्णाश्रम-व्यवस्था का विरोध कर 
इसको बहुत धक्का पहुँचाने का प्रयत्न किया, तथापि यह व्यवस्था नष्ट 
नहीं की जा सकी और हिंदू धरम के पुनरभ्युदय के साथ साथ इस 
संस्था की सी फिर उन्नति हुई | हमारे निर्दिष्ट समय में यह व्यवस्था 
बहुत अच्छी तरह प्रचलित थी। हुएन्त्संग चारों वर्शो' का उल्लेख 
करता है; । बौद्ध मिचुओं और जैन साधुओं का वर्णन हम 
पहले कर चुके हैं। अब हम क्रमशः समाज के सब विभागों पर 
संक्षेप से विचार करेंगे | 

ब्राह्मणों का समाज में सबसे अधिक सम्मान था। शिक्षा 
और विद्या में येही सबसे बढ़े चढ़े थे। सब वर्ण इनकी प्रधानता 
मानते थे । बहुत से कार्य प्राय: आाह्मणों के 
लिये ही सुरक्षित रहते थे । वे शासन-कार्य 
में भी पर्याप्त भाग लेते थे । प्राय: मंत्री ते। ब्राह्मण ही होते थे और 
कभी कभी वे सेनापति भी बनते थे | अबुज्ैद उनके विषय सें 
लिखता है--.(पर्म और विज्ञान में प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति ब्राह्मण 


वर्ण-व्यचस्था 


ब्राह्मण और उनके कत व्य 








५ चाटसे आन युवनच्चांग; जि० १, ए० १६८। 
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कहलाते हैं। उत्तमें से बहुत से कवि, ज्योतिषी, दाशनिक श्र 
दैवज्ञ राजा के दस्वार मे रहते हैं,” इसी तरह अलूमसऊदी 
उनके विषय से लिखता है कि त्राह्मणों का उत्तम और श्रेष्ठ कुल 
की तरह सम्मान होता है। प्राय: ब्राह्मण ही छुल-क्रम से राजाओं 
के मंत्री आदि होते हैं| ! 

ब्राह्मणों के मुख्य कर्तव्य पढ़ना, पढ़ाना यज्ञ करना और कराना, 
तथा दान देना और लेना था। बौद्ध धर्म के प्रचार के समय बर्ण- 
व्यवस्था के शिथि्ष होने के कारण ब्राह्मणों के हाथ से उपयुक्त 
कार्यों में से कई चले गए थे | यज्ञादि के बंद होने से बहुत से 
त्राक्षणों की आजीविका नष्ट हो| गई थी, इसलिये ब्राह्मण अन्य वर्णों" 
के कार्य भी करने लगे। इसी के अमुसार नई स्टृतियाँ भी वनीं। 
वे लोग क्षत्रिय और वैश्य का भी काम करने लगे । वौद्ध मत के 
अशुसार ऋषि पाप होने के कांरण बहुत से वैश्यों ने बौद्ध होकर 
कृषि छोड़ दी। यह अवसर देखकर बहुत से ब्राह्मण कृषि पर 
गुजारा करने लगे । पराशर स्टूति मे सव वर्णो' को कृषि करने की 
थआाज्ञा दी गई है| । इसके अतिरिक्त उस समय के अनुकूल सब वर्_ों 
को शक्ल भ्रहए करने का अधिकार भो दिया गया$ । इतना ही 
नहीं, उस समय ब्राह्मण शिल्प, व्यापार और दुकानदारी भी करते थे, 





+- इलियट हिस्ट्री ऑफ इंडिया; जि० १, ए० ६। 
| चि० वि० वैद्य, हिस्टरी आफ मिद्िएवल ईंडिया; जिल्द २, छठ १८१ । 
 घटकसंसहिते चिप्रः कृषिकर्स च कारयेत्‌ ॥ २ ॥ 

चन्नियोपि कृषि' कझृत्वा देवान्‌ विश्वांश्च पूजयेत्‌ ॥ १८ ॥॥ 

कैश्यः शूद्धस्तथाकुर्यात्‌ कृपिधाणिज्यशित्पकम्‌ ॥ १६ ॥ 

अध्याय २१३ 
6 आगन्नाणे वर्शसकरे वा घ्राह्मणवैश्यों शल्लमाददीयातास्‌ । 
वसिष्टस्थवति, झ० हे ॥ 

स०-+-६ 
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परंतु ऐस। करते हुए भी वे अपने सम्मान का पूरा ख़याल रखते 
थे। वह नमक, तिल ( यदि वह अपने परिश्रम से बाया न गया 
है| ), दूध, शहद, शराब और मांस आदि पदाथे नहीं बेचते थे । 
इसी तरह ब्राह्मण सूद-इन्ति को भी घृणित कार्य समझकर नहीं 
करते थे। उनके आचार व्यवहार में शुद्धि की बहुत मात्रा थो। 
उनका सेजन आदि भी भ्रन्य वर्णो' की अ्रपेत्ञषा अधिक शुद्ध तथा 
सातक्त्विक होता था, जिसका घन हम आगे मेजन के प्रकरण 
मे करेंगे। उनमे धार्मिकता और आध्यात्मिकता का विचार 
बहुत था और वे अपने के अन्य वर्णो' से प्थक्‌ और ऊँचा रखने 
का प्रयत्न करते थे। अन्य बर्णो' पर उनका प्रभाव बहुत समय तक 
बता रहा । राजनियमो में भी उन्हें बहुत रियायत दी जाती थी, 
वस्तुत: उस समय वर्णा" का प्राचीन कतैव्य-विभाग बहुत शिथिल हो 
रहा था और सभी बे अपने अपने इच्छानुसार काम फरतने लग 
गए थे | पीछे से राजा योग्य व्यक्तियों के! ऊँचे पदों! पर नियत 
करने लगे थे, चाहे वे किसी वर्श के ही क्‍यों न हों# । 

अपने निर्दिष्ट समय के प्रारंस सें हम हिंदू समाज को केवल चार 
वर्णों' और कुछ नौची जातियों में बैँटा हुआ पाते हैं । १९ वीं सदी 
के प्रसिद्ध अत्बेरूनी ने भी चार वर्णो' का ही 
उल्लेख किया है|, परंतु हमें शिल्षालेखों से 
पता लगता है कि उस समय वर्शो' में उपजातियाँ बनने लग गई 
थीं। अलबेरूनी ने जे! कुछ लिखा है वह समाज की तत्कालीन 
स्थिति का ही देखकर नहीं, किंतु उसने जो कुछ पुस्तकों से पढ़ा था, 


ब्राहशणों की उपजातियाँ 


# चि० वि० चैद; हिस्ट्री आफ सिडद्धिएवलछ इंडेया; जिहद २, शृष्ठ 
१८४१--मर । 

 अलवेख्नीज इंडिया; खाचू कृत अगरेजी अचुवाद; जि० १: 
छू० १००--१०१ ) 
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वह भी स्थल स्थल पर लिख दिया है, जिससे उसकी पुस्तक तात्का- 
लिक स्थिति का सच्चा परिचय नहीं देती । 

ब्राह्मण ६०० ई० से १००० ई० तक भिन्न भिन्न जातियों से बेटे 
हुए साल्मुम नहीं होते। उस समय तक ब्राह्मणों का भेद शाखा 
कर गोत्र का उल्लेख करके ही किया जाता था, जैसा कि १०५० 
ई० के चेंदेलो के वाम्रपत्र मे भारद्वाज गोत्र, यजुर्वेदीय शास्रा के 
विप्रवर ब्राह्मण का उल्लेख है। १०७७ ई० के कलचुरी लेख में, 
जे। गोरखपुर जिले के कहन नामक स्थान से प्राप्त हुआ, ब्राह्मणों के 
सामे के साथ शाखा गेत्रादि के अतिरिक्त उनके निकास के ग्रामे 
का नामेल्लेख है। इसी तरह कई अन्य शिलालेखें मे ताह्मणों के 
वसस्थान का ही उल्लेख मिलता है। बड़तगर की कुसारपाल- 
प्रशस्ति (११४१ ३०) से नागर ब्राह्मण का उल्लेख है, कोकण के बारहवीं 
सदी के लेख में ३२ ब्राह्मणों के नाम दिए हैं, जिनके गोत्र ते 
हैं शाखा नहीं, परंतु उनमें ब्राह्मणों के उपनाम सी साथ दिए हैं, 
जे। उनके पेशे या स्थानों या भ्रन्य विशेषताओं के कारण बने हुए 
प्रतीत हे।ते हैं। चारहवी शताउदी मे ऐसे उपनामा का बहुत प्रयेए्ग 
होने लगा था, जिनमें से कुछ नाम ये है--दीजित, राउत, ठकुर, 
पाठक, उपाध्याय और पट्टव्थंन आदि | इस समय तक भी गोज्न 
और प्रवर प्रचलित थे, पर्रतु इन उपनामे। की प्रधानता बढ़ती जाती 
थी। शिलालेखें मे हम पंडित, दीक्षित, द्विवेदी, चतुर्वेदी, आव- 
स्थिक, माथुर, त्रिपुर, अकाला, डेंडवाण आदि नाम पाते हैं, जो 
स्पष्ट ही उनके काये और वासस्थान से निकले हुए प्रतीत होते हैं । 
पीछे से इनमें से कितने एक उपनाम सिन्न सिन्‍त जातियों में परिशत 
हा गए। यह जाति-भेद ऋ्रमश: बढ़ता गया। इसके बढ़ने में 
दे। तीन अन्य कारणों ने भी बहुत कुछ सहायता दी, जैसे कि 
मेजन सें भेद दे जाना । मांसाहारी और शाकाहारी होते से भी 


( ४४ ) 
दे। बड़े मेद हो गए। भिन्‍न भिन्न रीति रिवाजों और विचारों के 


कारण कई भेद पेदा है! गए। दाशनिक विचारों में मत-मेद हे 
जाने के कारण भी भेद बढ़े। इन्हीं कारणों से जाति-मेद बढ़ते 
बढ़ते आज सैकड़ों जातियाँ हो गई'। हमारे समय तक आाह्मण 
पंचमैड़ और पंचद्रविड़ दे! मुख्य शाखाओं में नहीं बँटे थे। 
यह भेद १२०० के बाद हुआ, जो संभवत: मांसाहार और अन्नाहार 
के कारण हुआ हैा# । ग्यारहवीं सदी में गुजरात के सोलंकी राजा 
मूलराज ने सिद्धपुर में रुद्रमहालय नामक विशाल शिवालय बनवाया, 
जिसकी प्रतिष्ठा के समय कन्नौज, कुरुक्षेत्र आदि उत्तरीय प्रदेशों से 
एक हजार ब्राह्मणों को बुज्लाया और गॉव आदि देकर उन्हें वहीं 
रखा। उत्तर से आने के कारण वे औदीच्य” कहलाए और 
शुअरात में बसने के कारण पीछे से उन्तकी संज्ञा भी द्वबिड़ों में हो 
गई; जिनकी गयना वास्तव में गौड़ों में होनी चाहिए थी । 

अरब हम ज्षत्रियों के संबंध से कुछ विवेचन करते हैं | 

त्राहणां की तरह ज्षत्रियों का भी समाज में चहुत ऊँचा स्थान 
था। इनके मुख्य कतेव्य प्रजा-पालन, दान, यज्ञ, अध्ययन आदि 
थे। राज्य के शासक, सेनापति और योद्धा 
प्राय: थे ही होते थे | बाह्मणों के साथ अधिक 
रहने से क्षत्रिय लोगॉं--विशेषतः राजकीय 
वर्ग--मे शिक्षा का प्रचार बहुत अच्छा था। बहुत से राजा 
बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। हर्षवर्धन साहित्य का अच्छा विद्वान था । 
पूर्वीय चाह्लक्य राजा विनयादित्य गणित का बड़ा पंडित था, जिससे 
उसे गुयक कहते थे। राजा भोज की विद्वत्ता लोकप्रसिद्ध है। 


४ सचि० बि० वैद्य; हिस्ट्री ऑफ मिद्िएवक्क इंडिया; जिल्द हे, एृष्ठ 
इे७४१--८१ । 
* मेरा राजपूताने का ऋहृतिहास; जिल्द १, पछ २१६ । 


शन्निय और उनके 
करत जय 





( ४५ ) 

उसने वास्तुविद्या, व्याकरण, अलंकार, येगशास्तर और ज्येतिप आदि 
विषयों पर कई उपयोगी और बिद्वत्तापूर्ण ग्रंथ लिखे । चौहान विश्रह- 
राज ( चतुथे ) का लिखा हुआ “हरकेलिनाटक” आज शिक्लाओं पर 
खुदा हुआ उपलब्ध है। इसी तरह कई अन्य राजाओं के सी भंथ 
मिलते हैं। वर्ण-व्यवस्था के विशुद्ध रूप में कायम न रहने तथा 
बहुत से ज्षत्रियों के पास भूमि न रहने के कारण वे वेकार हो गए 
आर उन्होंने भी जाह्मणों की तरह अन्य पेशे इख्तियार करने शुरू 
किए। इसका एक परिणास यह हुआ कि क्षत्रिय दे श्रेणियों में 
बैंट गए। एक तो वे क्षत्रिय जे अब भी अपने काये करते थे और 
दूसरे बे जिन्होंने कृषि आदि दूसरे पेशे शुरू कर दिए थे। इब्च 
खुरदाद ने भारत मे जो साव श्रेणियाँ बताई हैं, उनमे से सबझ्ुट्रिय 
और कटरिय संभवत: येही देनें श्रेणियाँ हैं+। 

क्षत्रिय लोग भी शुरू मे बहुधा सद्य नहीं पीते थे। शअल- 
मसऊदी लिखता है कि यदि कोई राजा शराब पी ले, तो चह शासन 
करने के योग्य नहीं समझा जाता| | 

हुएन्त्सेग के समय तक ज्ञत्रिय भी त्राह्यणों की तरह जीवन से 
बहुत उन्नत थे। वह लिखता है---'ब्राह्यम और क्षत्रिय बहुत श॒ुद्ध,+ 
बाह्याडंबरों से दूर, जीवन से सरल और पवित्र तथा मितव्ययी 
होते हैं | 

प्रारंभ मे क्षत्रिय भी अधिक वंशों में बेंटे हुए नहीं थे। महा- 
भारत और रामायण में सूर्य और चंद्र बंशियों का वर्णन आता है 
और यह वंश-सेद समय के साथ साथ बढ़ता गया | राजतरंगिणी 





| चि० बि० चैद; हिस्ट्री ऑफ सिडिएचल इंडिया; जिल्द २, पृष्ठ 
१७६०-फ० । 


"| इंछियट; हिस्द्री आफ इंडिया; जिरद १, प्रू० २० 
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में ३६ वंशों का उल्लेख है । अब तक भी क्षत्रिय वर्ण ऐसा रहा है, 
जिसमे जाति-सेद नहीं है। 

वैश्यों के मुख्य काये पशु-पाल्न, दान, यज्ञ, अध्ययन, वाणिज्य, 
कुसीद ( व्याज-बृत्ति ) और कृपि थे। बौद्ध काल में वर्णव्यवस्था 
शिथिल्ल होने से उसका रूपांतर हो गया। 
बौद्धों और जेनियों के मतानुसार कृषि करना 
पाप साना गया, जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं। इसके अलु- 
सार वैश्य लोगों से सातवीं सदी के प्रारंभ मे ही कृषि को नीच 
काये समझकर छोड़ दिया था। हुएन्त्संग बैश्यां के विषय 
में लिखता है कि तीसरा वर्ण बैश्यों या व्यापारियों का है, 
जे पदाथों का विनिमय करके लाभ उठाता है। चौथा वर्ग 
शूद्रों या कृपकों का है# | 

वैश्यों ने भी ऋषि काये छोड़कर दूसरे पेशे इख्तियार करने 
शुरू किए। वैश्यों के राजकार्य करने, राजमंत्री हेने, सेनापति 
बनने और युद्धों मे लड़ने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। हमारे 
समय के अंतिम साग से उनमे जाति-सेद उत्पन्न होने लगा, ऐसा 
. शित्ालेखें से पाया जाता है। 

सेवा करनेवाले वर्ग का नाम शूद्र था। बह वर्ण अस्पृश्य नहीं था; 
त्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की तरह शूद्रों को भी पंच सहायज्ञ करने 
का अधिकार था। ऐसा! पतंजलि-कृत महासाष्य 
और उसके टीकाकार कैयट की ( जो भरेदरि 
के पीछे हुआ ) दीका--महासाध्यप्रदीष!--से जान पड़ता है| । 


# वाट्स आन युवनच्चांग; जिलद्‌ १, एृछ १६८। - हे 
$ शूद्वाणामनिरवसितानास्‌ू २ । ७। १० ॥ इस सूत्र के साप्य से 
पत अल ने लिखा है कि एव तहि' यज्ञास्कमेणेड्निरवसितानाम । भर्थात्‌ 
जो शूद्ध यक्ष कर्म से बहिप्कृत व हों, वे अवहिष्कृत समस्ते जावे । इसकी 


ञ्ज बे 
चैंश्य ओर उनका कर्तव्य 


श्द्ध 
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शने; शने: इनके काम भी बढ़ते गए। इसका मुझुय कारण यह 
हुआ कि हिंदू समाज मे बहुत से कार्यों, कृषि, दस्तकारी, कारीगरी 
आदि का करना तुच्छ समझा जाने लगा और वैश्यों ने शिल्प का 
कार्य भी छोड़ दिया। इसलिये हाथ के सब काम शुद्रों ने ले लिए। 
शूद्र ही किसान, लेहार, राज, रँंगरेज, थावी, तक्षक, जुलाहे, 
कुम्हार आदि हा गए। हमारे निर्दिष्ट समय से ही सिन्न मिन्न 
पेशों के अनुसार शूद्रों की बहुत जातियों बन गई' | किसान तो 
शुद्र ही कहत्ताए परंतु दूसरे पेशेवाले, मिन्न भिन्न जातियों में वेट 
गए। हुएन्त्संग लिखता है--बहुत से ऐसे वर्ग हैं, जे अपने को 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मे से कोई भी नहीं मानते । अलवबे 
रूनी लिखता है---शूद्रों के बाद अंत्यजों का नंवर आता है, जो मिन्न 
भिन्न प्रकार की सेवा करते हैं और जे। चारों वर्णो' मे नहीं गिने जाते । 
ये अंत्यज आठ श्रेणियों ( ७५०॥05 ) से विभक्त हैं--धोवी, चमार, 
मदारी, टोकरी और ढाल वनानेवाले, सज्लाह, घीवर, जगलो पशुओं 
और पक्षियों का शिकार करनेवाले तथा जुलाहे। चारे दर्णवाले 
इनके साथ नहीं रहते। शहरों| और गॉँबो के पास थे लोग चारों 
वर्णो' से अलग रहते हैं॥, ज्यों ज्यों समय गुजरता गया, शुद्रो के 

अशिक्षित होने से इनका पाँच चज्ञों का अनुष्ठान भी छूटता गया । 
इन वर्णो' के अतिरिक्त हिंदू समाज से दे! एक अन्य विभाग भी 
कर मल थे |. भाह्मण, चत्रिय आदि जो लोग लेखक 
अथात्‌ अहल्कारी का कास करते थे वे कायस्थ 
कहलाते थे । पहले कायस्थों का कोई अलग भेद नहीं था | कायस्थ 


कज----+-_््... 
यीका करते हुए कैयट ने लिखा है--पूदाएं पचयज्ञानुष्ठानेबधिकारोसीतिभादः | 
शूद्रो 5पि द्विचिधो झोय: भआद्धी चैबेतरस्तथा ॥ १० ॥ 


विष्णुस्दति, अ० ६४ । 
* अल्बेखूनीज इंडिया; जिल्दू १, पष्ट १०९ | 
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अहल्कार का ही पर्याय शब्द है, जैसा कि श्राठवीं सदी के कोटा, 
के पास के कणशसवा के एक शिलालेख से पाया जाता है। 
लोग राजकाये में भी भाग लेते थे, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में नियत 
होने के कारण इन्हें बहुत सी गुप्त राजकीय बाते' मालूस हो। जाती 
थीं। ये लोग राजकीय षड़यंत्रों और कूटनीतियों में भी भाग लेते थे, 
इसी लिये याज्ञवल्क्य र्वृति में राजाओं को विशेषकर इनसे प्रजा की 
रक्ा करने का भ्रादेश दिया गया है | 

पीछे से अन्य पेशेबालों के समान इनकी भी एक जाति घन गई, 
जिसमें ब्राह्मण, जत्रिय आदि का मिश्रण है। सूरजधज कायस्थ 
अपने को शाकद्वीपी (मग) ब्राह्मण बतलाते हैं और वालभ कायस्थ 
क्षत्रिय जाति के हैं, जैसा कि सोढ़्हल रचित “उदयसुंदरीकथा? से 
पाया जाता है , 

भारत में अस्पृश्य जातियाँ केवल दे। ही---चॉंडाल और मृतप--- 
थीं। चांडाल शहर के बाहर रहते थे; शहर में झाते समय थे बॉस 
की लकड़ी को जमीन पर पीठते रहते थे 
और जंगलों मे से पशुपक्तियों को मारकर 
उनके साँस के विक्रय से अपना निर्वाह करते थे। मझ्तप श्मशानों 
की चाकी करते और शवों के कफन आदि लेते थे | 

हिंदू समाज के इन भिन्न भिन्न विभागों के संक्षिप्त वर्णन के बाद 
इन सथ वर्णों फे पारस्परिक संबंध पर कुछ विचार, करना आवश्यक 
प्रतीत होता है। इन चारों वर्णो' में संबंध 
अच्छा था और परस्पर विवाह संबंध होते थे। 
सवर्ण विवाह श्रेष्ठ होने पर भी अन्य वर्णो' से विवाह करना धर्म 
शास्त्र के प्रतिकूल न था। क्त्रिय, वैश्य और शूद्र-कन्या से भी 
ब्राह्मण विवाह कर सकता था। याज्ञवल्कय ने जबाद्मण के लिये 
शूद्-कन्या से विवाह का निषेध किया था, परंतु हमारे निर्दिष्ट 


अत्यज् 


वर्णों का परस्पर संत्रंच 
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समय तक यह भी विद्यमान था। वाण ने शुद्र स्ली से पैदा हुए 
ब्राक्षण के पुत्र पारशव का उल्लेख किया है। इसी तरह मंडोर 
के प्रतिहारों के वि० स॑० ८८४ (६० स० ८१७ ) और <१८ 
(ई० स० ८६१) के लेखें में ब्राह्मण हरिश्चंद्र का क्षत्रिय- 
कन्या भद्रा से विवाह होने का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण कंचि 
राजशेखर ने भी चैहान कन्या अर्व॑त्तिसुंद्री से विवाह किया था । 
दक्षिण में भी ज्षत्रियों की ख्तरी से ब्राह्मणों के विवाह होने के उदाहरण 
मिलते हैं । शुलवाड़ा गॉव के पास की वैद्ध गुफा फे एक लेख में 
वल्लूरवंशीय ब्राह्मण सोम का ब्राह्मण और क्षत्रिय कन्याओं से विवाह 
होने का वर्णन मिलता है॥ । क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कन्या से 
विवाह कर सकता थां, परंतु ब्राह्मण की कन्या से नहीं। दंडी 
कृत 'दशकुमारचरितः से पाया जाता हैं कि पाटलिपुत्र के 
वैश्रवण की पुत्री सागरदत्ता का विवाह काोसल के राजा कुसुमधन्वा 
की साथ हुआ था| । ऐसे खऔर भी कई उदाहरण मिलते हैं। इसी 
तरह बैश्य शूद्र की कन्या से विवाह कर सकता था | सारांश यह है 
कि हमारे निर्दिष्ट समय में अनुल्लोम विवाह की प्रथा थी, प्रतिलोम 
की नहीं। ये संबंध उन शूद्रों के साथ, जिनकी पंच महायक्षों का 
अधिकार नहीं था, नहीं होते थे । 

प्राचीन काल सें पिता के वर्ण से पुत्र का वर्ण माना जाता था | 
ब्राह्मण का किसी भी वर्ण की कन्या से उत्पन्न पुत्र ब्राक्षण ही समझा 
जाता था, जैसे कि ऋषि पराशर के घीवरी से उत्पन्न पुत्र बेदब्यास 
श्र रेणुका ( जन्निय कन्या ) से उत्पन्न जमदग्नि के पुत्र परशुराम 
त्राझण कहलाए। पीछे से यह प्रथा बदल गई, श्रर्थात्‌ माता के 
वर्ण के अनुसार पुत्र का वर्ण माना जाने क्गा। क्षत्रिय-कम्या से 





८ बाथरीअचारिणी पत्रिका; नवीन सैस्करण; साग ६, पू० १६७--२०० | 
| दशकुमारचरित; विश्वत कथा । 
स4०७--७ 
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उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र क्षत्रिय ही माना जाता था, जैसा कि शंख 
और उशनस आदि स्पतियों से पाया जाता है# । 
परस्पर के ये विवाह-संबंध शर्ने: शने: कम होते गए और फिर 
अपने अपने वर्णो' में होने लगे। हमारे निर्दिष्ट काल के पीछे यह 
प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते केवल अपनी उपजातियों तक ही परिमित रह गई।। 
आज की भाँति प्राचीन काल में भिन्न मिन्न वर्णों में छृतछात और 
साथ खाने पीने का परहेज नहीं था। तराह्मण अन्य सब वर्णों के हाथ 
दि का भोजन खाते थे जैसा कि _व्यास-स्पुति के 
“नापितान्वयमित्राउंसीरिणो दासगोपका: । 
शूद्राणामप्यमीषां तु भुक्तवा।न्न॑ नैब दुष्यति”! से पता लगता है । 
वर्तमान भेद-भाव हमारे समय के अंतिम भाग में भी प्रचलित नहीं हुआ 
था। अब्ब्ेझत्वी लिखता है कि चारों वर्णवाले इकट्टे रहते और एक 
दूसरे के हाथ का खाते पीते थेह। संभव है कि यह कथन उत्तरी 
भारत से संबंध रखता हो। दक्षिगी भारत में शाकाहारियों ने 
मांसाहारियों के साथ खाना छोड़ दिया था। यह भेद-भाव शरनेः 
शने: सभी वर्णो" में बढ़ता गया। 
भारतवर्ष ने केवल भ्राध्यात्मिक उन्नति की ओर ही ध्यान नहीं 
दिया, उसने भौतिक उन्नति की तरफ भी पर्याप्त ध्यान दिया था। 
भें प्राचीन भारतीय यदि त्रह्मचय्य, वानप्रस्थ 
भारतीयों का भैतिक काम मुख्य 
बी आदि आश्रमें में तपस्या को मुख्य स्थान देते 
थे, ते! ग्रहस्थाश्रम में जीवम के सांसारिक 
आनंद भो भेगते थे। संपन्न लोग बड़े बड़े आलीशान मकानों में 
# राजपूताने का इतिहास; जिलद १, एछ १४७--४८ । 
| चि० वि० वैद्य; हिस्ट्री आफ सीडिपुवलकू इंडिया; जि० १, ४४ ६ै१-- 
६३, जि० २, एू० १७८--८३२ । 
[| व्यासस्खति--अध्याय ३, श्छोक २९ । 
0 अलबेरुवीज, इंडिया; जिलद्‌ 3, ए० ३०१ । 
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रहते थे, खाने, पीने, सेनने, बैठने, अतिथियों के रहने, संगीत, 
बाद्य आदि के लिये भिन्न भिन्न कमरे होते थे। कमरों में वायु 
संचार के लिये अच्छा प्रवंध रहता था । शहर के सामाजिक जीचन 
को आनंदमय बनाने के लिये समय समय पर बड़े बड़े सेले हुआ 
करते थे, जहाँ लेएय हजारों की तादाद मे सम्मिलित होते थे | हर्ष 
के समय हुएन्त्संग ने प्रति पॉचवें वर्ष होलेवाले धर्म-सम्मेल्षग का वर्णन 
किया है, जिसमें हु भिक्षुकों को दान दिया करता था। इसके 
अतिरिक्त अन्य शुभावसरो पर सिन्न भिन्न स्थानों से भी सेले हुआ 
करते थे। ऐसे धार्मिक मेले केवल आनंद के लिये नही होते थे, परंतु 
आर्थिक दृष्टि से भो इनका महत्त्व वहुत था । इन मेलों मे दूर दूर से 
व्यापारी आते थे और सामान खरीद फरोख्त होता था। मेलों की 
यह प्रथा आज भी भारत मे विद्यमान है। इन मैज्ञों मे समारोह 
चहुत होता था । बहुत से त्यौहारों के अवसरों पर भी सेले किए 
जाते थे, जैड्ा कि रज्नावली मे वसंत्तेत्सव के उल्लेख से पाया जाता 
है। हिंदुओं मे त्याहारों का प्राधान्य है, वे उन्हे बहुत समारोह से 
मनाते थे। इन मेलों का हिंदुओं के सामाजिक जीवन में बहुत भाग 
था। देोज्षी के उत्सव में पिचकारी द्वारा रंग फेंकने का भी रिवाज 
था, जैसा कि हप॑ ने रत्लाचली में वर्णन किया है# । छुंसो के दिल 
बहलाने के लिये नाठक-गृह या प्रेक्षागृहों का उल्लेख भी मिलता है। 
इसी तरह गान-भषों, चित्रशाज्षाओं आदि का भी वर्णन मिलता है, 
जिनमें नागरिक जाकर आनंद करते थे । नाटक, चृत्य, संगीत और 
चित्रकल्ञा का विकास कितना है। चुका था|, इस पर शरागे प्रकाश डाला 








« धारायंत्रविमुक्तसंततपयः पूरप्लुते सपैतः हु 
सच्ठः सांह्रविमर्दकर्दमक्ृतक्रीडे क्षपं प्रॉगणे ॥ १९ ॥ 


रलावली; शक १। 
प राघाकुमुद सुकर्जी; हपे, छु० १७४--७६ । 


( ४२ ) 

जायगा । कभी कभी उपचनों में बड़े बड़े भोजों की भी व्यवस्था 
की जाती थी, जिनमें बहुत से स्री-पुरुष सम्मिलित होते थे | लोग 
तोता मैना आदि पक्षियों को पालने फे शौकीन थे । वे भुगों, तीतरों 
मैंसों, मेढ़ों और हाथियों की परस्पर लड़ाई कराकर विनोद करते 
थे। बड़े बड़े मन्न कुश्ती भी छड़ते थे। सवारी के लिये घोड़ों 
हाथियों, रथों और पात्कियों का प्रयोग होता था । जल-विहार भी 
बहुत होता था, जिसमें नौकाओं का प्रयोग किया जाता था ) जल्न- 
पिहार में स्लियों और पुरुष सभी सम्मिलित होते थे। ख्री पुरुष 
मिलकर भला भझूलते थे। देलेत्सव विशेषतः वर्षा ऋतु में हुआ 
करता था। इस प्रथा का आज भी प्रायः सारे भारत में प्रचार 
है। इन सब आनंदप्रद उत्सवों और प्रथाओं के अतिरिक्त शतरंज, 
चैपड़ आदि खेल भी खेले जाते थे । उस समय जुए का भी बहुत 
प्रचार था, पर्रतु उस पर निरीक्षण रहता था। थघूत-ग्रृहों पर सर- 
कारी कर लगता था, जैसा कि शिलालेखे| आदि से पाया जाता है# । 
“क्षत्रिय लोग आखेट भी बहुत करते थे। राजा और राज- 
कुमार अपने दल्ल बत्त के साथ शिकार करने जाया करते थे। यह 
शिकार. वीर, भात्रों आदि से होता था । शिकार में कुत्ते आदि 

भी साथ रहुते थे। 
कुछ विद्वानों का खयाल है कि हर्ष के समय तक भारत में सीने 
की कला का प्रचार नहीं हुआ था| । वे अपने पत्ष की युक्ति में 
हुएन्ट्सेंग का एक कथन पेश करते हैं; परंतु 
शा उनका यह मत आंतिपूर्ण है। भारत में सब 
प्रकार के शीत, उणण और शीतेष्ण प्रदेश होने के कारण मिश्न मिन्न 
« चि० से० १००८ ( इ० स्रू० ६५१३ ) के उदयपुर के निकट के सारखे- 


श्वर में छगे हुए आचीन शिलालेख से । 
| चि० वि० वैद्य;; हिस्ट्री आफ मिडिएचल इंडिया; जि० $, छ० ८ । 
| बाद आन युवनच्चांग; जि० १, प्० १४८) 


( शेर ) 

स्थानों में अत्यंत प्राचीन काल से आवश्यकतानुसार भिन्न मिन्न प्रकार 
के वल्न पहने जाते थे । वेदों तथा ब्राह्मण अंधों से सुई का चास 
'सूची#? या बिशी|? मिलता है। तैचिरीय जाह्षण मे सुई के तीच 
प्रकार की अर्थात्‌ लोहे, चॉदी, और सेने की होने का उल्लेख हैग । 
ऋग्वेद मे कैंची का 'भुरिज३? कहा है। सुश्रुत संहिता में वारीक 
डोरे से सीने 'सीब्येत्‌ सूक्ष्मेण सूत्रेण” का वर्णन है। रेशमी चोगे 
को वार््य +! और ऊनी कुरते का शामूल &? कहते थे | द्वापिश! 
भी एक प्रकार का सिया हुआ वस्न था, जिसके विषय में सायणय 
लिखता है कि वह युद्ध के समय पहना जाता था। सिर कपड़ा 
ही नहीं, चसड़ा भी सिया जाता था। चमड़े की भस्‍्त्रो ( थैली ) 
का भी वर्णन वैदिक साहित्य तक में मिलता है । 

अपने निर्दिष्ट काल से पूर्व की इन बातों को लिखने से हमारा 
अभिप्राय यही सिद्ध करना है कि हमारे यहाँ सीने की कला बहुत 
प्राचीन काल से विद्यमान थी । 

हमारे निर्दिष्ट समय में स्त्रियों का सासूली वस्ध अंतरीय अर्थात्‌ 
साड़ी थी, जो आधी पहनी और पझाधी श्रेढ़ी जाती थी। वाइर 
जाने के समय उस पर उत्तरीय ( दुपट्टा ) रहता था। खियाँ 
नाचने के समय लहँगे जेसा जरी के काम का वस्स पहनती थीं, 
जिसका नाम 'पेशसू? था||। मथुरा के कंकाली टीले से मिली हुई 











४ ऋरेदू २। ३२। ४ ॥ 
| बही; ७ । $८। १४ ॥ 
[ वैत्तिरीय बाह्मण ३। ६ । ६ ॥ 
6 ऋरणेद ८ । ४। १६॥। 
+अथवेबेद १८। ४ । ३१ ॥ 
» जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राक्षण ३ | श्८घ। ४ ॥ 
थ्‌ ऋच्ेद्‌ १ । २६। १३ ॥ 
| ऋग्वेद २। ३१ ६ ॥ 


( ४४ ) 


एक शिला पर रानी और उसकी दासियों के चित्र अंकित हैं । रानी 
लहँगा पहने और ऊपर उत्तरीय धारण किए हुए है# | स्मिथ ने अपनी 
पुस्तक में एक जैनभूति के नीचे दे! श्रावक और तीन श्राविकाओं की 
खड़ो मूर्तियों के चित्र दिए हैं। ये तीनों स्त्रियाँ लहँगे पहने हुए हैं| । 
ये लहँगे आज के लहँगों के समान ही हैं। दक्षिण में, जहा लहँगे 
का रिवाज नहीं है, आज भी नाचते समय स्त्रियाँ लहँगा पहनती हैं । 
स्त्रियों छींटबाले कपड़े भी पहनती थीं, जेसा कि श्रजंटा की गुफा 
में बच्चे को गोद में लिए हुए एक श्याम वर्ण की स्त्री के सुंदर चित्र 
से ज्ञात होता है। उससें स्री कमर से नीचे तक आधी बॉहवाली 
सुंदर छींट की अंगिया पहने हुई है| । व्यापारी लोग रुई के चोगे 
और करते भी पहनते थे। दक्षिण के लोग सामान्य रूप से दे। 
धातियों से काम चलाते थे। थधोतियों में सुंदर सुंदर किनारा भी 
होता था। एक धेती पहनते थे और एक पश्रेढ़ते थे | कश्मीर भादि 
की तरफवाज्े कछनी ( ।9॥/77०78 ) पहनते थे | 


इन कपड़ों में विविधता, सुंदरता और सफाई की ओर भी बहुत 
ध्यान दिया जाता था। हुएन्त्संग ने रुई, रेशम तथा ऊन के वल्लों 
का वर्णन किया है||। राज्यश्री के विवाह के लिये तैयार कराए 
गए बस्यों का वर्णन करते हुए वाण लिखता है--रेशम, रुई, ऊन, सॉप 
की केंचुली के समान महीन, श्वास से जड़ जानेवाले, स्पश से ही , 
अल्लुमेय और इंद्रधनुष के समान रंगवाले कपड़ों से घर भर गया 


४- स्मिथ; मधुरा-एंटिक्विटीज; प्लेट १४ । 

| चही; प्लेट ८९ । 

[ स्मिथ; आक्सफडे; हिस्ट्री आफ इंडिया; ए० १५६। 
& राधाकुसुद सुकर्जी; ह५ ; ० १७०--७१ । 

|| रास बील; बुद्धिस्ट रैकडूस आफ दी येस्टने चलडे; जिल्‍्द ३, ए० ७४। 





( १४ ) छींट की अंगिया पहनी हुई स्त्री का चित्र 
[ अजंटा की गुफा ] 


पृष्ठ ४ 





( १४ ) भूषणादि से अभ्रलंकृत स्री का सिर 
[ शाजपूताना स्यूजियम्‌, अ्रजमेर ] 


पृष्ठ €६ 





( १६ ) खत्री के सिर का केशचिन्यास 


[ राजपूताना म्यूजियम, अजमेर ] 


छठ र० 


( ४५ ) 


धा# | ख््रियाँ प्रायः रंगीन कपड़े पसंद करती थीं। बैद्ध साधु 
प्राय: लाल, हिंदू सैन्यासी भगवा और जैन ( श्वेतांवर ) साधु 
श्वेत या पीखा कपड़ा पहनते थे। विधवाएँ प्रायः सफेद कपड़े 
पहनती थीं । राजा लोग सिर पर रह्लजटित मुकुट धारण करते 
थे। साधारण लोग पगड़ी ( उष्णीष ) बॉघते थे। वाल्लो के 
शगार की तरफ भी काफी ध्यान दिया जाता धा । पुरुष बड़े बड़े 
बाल रखते थे | खियों भिन्न मिन्न प्रकार के अत्यंत सुंदर केश- 
विन्यास करती थीं, जिनका पता उस सभय की वनी हुई मूतिये से 
लगता है। बाल्लों का पीछे जूड़ा भी बॉधा जाता था, जिस' पर 
सुगंधित फूल लगाए जाते थे; सिर पर तरह तरह से मातियों फी 
 छड़े' और रह्लनजटित आसरण भी धारण किए जाते थे। ब्राह्मण 
लोग सिर और दाढ़ी के बाल कटवाते थे । ज्ञत्रिय लोग लंची लंबी 
दाढ़ी रखते थे, जैसा कि बाण के एक सेनापति के वर्णन से पता 
लगता है। बहुत से लोग पैरों में जूते नही पहनते थे| । 

शरीर की सजाने के लिये गहनें का भी बहुत प्रयोग होता था। 
पुरुष और स्त्रियां देनों ही गहनों के शौकीन थे । हुएन्त्संग लिखता 
है कि राजा और संपन्न लोग विशेष आभूषण 
पहनते हैं। अमूल्य मणियों और रत्नों के 
हार, अगूठियां, कड़े और मालाएँ उनके आभूषण हैं! + सेने चॉदी 
के रज्नजठित भुजबंद, सादे या मकराकृति सोने के कुंडल आदि बहुत 
से आभरण पहने जाते थे। कभी कभी छियो कानें के नीचे के भाग 


* ज्षौमैश्च वाद्रैश्व दुकुसैश्न लालातन्तुजैश्चांशकैश्व मैन्नेश्च निर्मेकिनि: 


सैनिश्वासहायः स्पर्शालुमेये: चालोमिस्सघेतः स्फुरदि द्रायुधस- स्न रिव संच्छा- 
दितम्‌ । 


आभूषण 


हषचरित, घू० २०२-३ | 


| चि०वि"दैद्य; हिस्द्री आफ मिडिएबल इंडिया; जिलद, १,४४० ६२---६३॥ 
| बादस आन युवनच्चांग; जि० १, घू० ४१ । 


( ५६ ) 


को दो विभागों में छिदवाती थीं और प्रत्येक भाग में छेद कराकर उनके 
बीच तार डलवाती थीं जिसमें सेने आ्रादि की कई कड़ियाँ रहती 
थों। कान के नीचे के भाग को छेदकर उसमें सिन्न भिन्न प्रकार के 
आभूषण पहनने की रीति तो उनमे साधारण सी थी। ऐसे छिदे 
हुए कानवाली स्त्रियों की मूतियोँ कई अजायबधघरों में संग्रहीत हैं। 
पैरों में भी सादे या छुँघरूवाले जेवर पहने जाते थे। हाथों में कड़े 
और शंख तथा हाथीदाँव की तरह तरह के कामवाली चूड़ियों, 
बाहु पर भिन्न भिन्न प्रकार के भुजबंद, गले में उत्तम और बहुमूल्य 
हार और अँगुलियों में मिन्न भिन्न प्रकार की अगूठियाँ पहनी जाती 
थीं। स्वन कहीं खुले, कहीं पट्टी बँधे हुए और कहीं चेतली से ढेँके 
हुए रहते थे । संपन्न ज्री पुरुष सुगगंधित पुष्पों की मालाएँ भी पह- 
नते थे। चांडालों की स्त्रियों पैरों में रक्नजटित गहने पहन सकती 
थीं प्रत्येक व्यक्ति अपनी आशिक स्थिति के अनुसार गहने 
पहनता था । किसी को कुछ पहनने की मनाई सनहीं थी। नथ 
और बुलाक का उल्लेख प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता; संभव है, 
यह भुसलमानों से लिया गया हो।| । 

विद्वान लोग भी भिन्न भिन्न प्रकार की साहित्य-चर्चाओं द्वारा 
विनोद किया करते थे। ऐसी साहित्य-चर्चाएँ राजसभाओं या 
विद्वानों की मंडल्ियों में होती थीं। बाणभट्ट अपनी कादंबरीः में 
राजसभा में कुछ साहित्यचर्चाओं--क्ाव्यप्रबंध फी रचना, आख्या- 
सनक कथाएं, इतिहास और पुराणों के श्रवण, संगीत, अक्षर-च्युतक, 
मात्राच्युतक, विंदुमती, गूढ़ चतुरधपाद, प्रहेलिका--आदि का वर्णन 
करता है| । 








» काद बरी में चांडाल-कन्या का वर्णन । 
+ चि०विश्वैध; हिस्ट्री आफ मिडिएवक इ'डिया; जिल्दू २, ए० १८४७-८८ | 
| काद बरी; ७० १७, निर्ययसागर सैस्करण । 


( ५७ ) 

भोजन में शुद्धि और सफाई का वहुत खयाल रखा जाता था । 
इल्सिंग ने इस संबंध में वहुत झुछ लिखा है । हुएन्स्संग ने लिखा 
है कि-..भारतीय स्वयं ही पवित्र रहते हैं, 
किसी दवाव के कारण नहीं। भोजन के पूर्व 
वे स्नान करते हैं। उच्छिष्ट भोजन पीछे किसी का नहीं खिलाया 
जाता । भोजन की पात्र एक के वाद दूसरे की नहीं दिए जाते । 
मिट्टी और लकड़ी के पान्न एक बार के प्रयोग के बाद प्रयुक्त नहीं 
हेते। सोने, चॉँदो, वॉबे आदि के पात्र शुद्ध किए जाते हैंऋ |? 
यह शुद्धि आज भी पर्याप्त रूप से ब्राह्मणों आदि में विद्यमान है, 
यद्यपि अब इस पर कुछ कम ध्यान दिया जाने लगा है | 

भारतीयों का भोजन साधारणतया गेहूँ, चावल, ज्वार, वाजरा, 
दूध, घी, गुड़ और शक्कर था। अलू इदरिसी अनहिलवाड़े के 
प्रसंग में लिखता है--बह्दों के लोग चावल, मटर, फलियाँ, उड़द, 
मसूर, मछली और अन्य पशुओं का, जो खयं मर गए हों, खाते हैं, 
क्योंकि वे कभी पशु-पक्तियों को मारते नहीं| . महात्मा बुद्ध 
से पूर्व मांस का भी प्रचार वहुत था। जैन और बौद्ध धर्म के 
कारण शने: शने: यह कम होता गया; हिंदू धर्म के पुनरभ्युदय के 
समय जब बहुत से वोद्ध हिंदू हुए, ते अहिंसा ओर शाकाहार का 
धर्म भी साथ ज्ञाए। हिंदू धर्म में मांसाहार पाप समझा जाने लगा | 
सांस के प्रति वहुत विरक्ति हे गई थी । मसऊदी लिखता है कि 
ब्राइण किसी पशु का मांस लही खाते । स्घत्तियों मे भी ब्राह्मणों 
के मांस' न खाने का विधान होने पर भी कुछ पिछली स्पृतियों मे 
श्राद्ध के समय सांस खाने की आज्ञा दी गई है। इस पर व्यास- 
स्ृति मे तो यहाँ तक कह दिया गया है कि आद्ध में मांस न खानेवाला 


भोजन 








५. वाट्स आन चुवनच्चांग; जिद १, पृष्ठ १४२ ! का 
है. पु मिडि श 

7 चि० चि० वैद्य; हिस्ट्री आफ मिडिण्वल इंडिया, जि० २, घट १६२ | 

सं१++प 


( रेप ) 

ब्राक्षण पतित हो जाता है# । शर्ने शर्तें: मांस खाने की प्रवृत्ति 
बढ़ती गई और ब्राह्मणों के एक साग ने सांसमचण आरंभ कर दिया | 
ज्षन्निय और वैश्य भी मांस खाते थे। हरिण और भेड़ बकरी के 
मांस के अतिरिक्त प्राय: अन्य सांस निषिद्ध थे। फभी कभी मछली 
भी खाई जाती थी । प्याज और लहसुन का प्रयोग वर्जित था और 
उनके खानेवाले प्रायश्चित्त के भागी समझे जाते थे । 

उत्तरीय भारत की अपेक्षा दक्षिण में मांस का प्रचार वहुत 
कम था। चांडाल सव शभ्रकार के मांस खाते थे, इसलिये वे 
सबसे अलग रहते थे । 

मद्य-पान का प्रचार भी प्रायः नहीं था | द्विज्ञों को तो शराब 
बेचने की भी आज्ञा नहीं थी । ब्राह्मण ते! मच्च विज्ञकुल नहीं पीते 
थे। अ्रत्न मसऊदी मे राजाओं के विषय मे लिखा है कि यदि कोई 
राजा मदिरा पी ज्ले, ते। वह राज्य करने के थाग्य नहीं समझा जाता 
था, परंतु शने: शने: क्षत्रियों मे मदिरा फा प्रचार बढ़ता गया | 
अरबी यात्री सुल्ैमान लिखता है कि भारतीय शरात्र नहीं पीते । 
इसका कथन है कि जे। राजा शराब पी ले, वह वास्तव मे राजा 
नहीं है। आसपास में आपस के लड़ाई बखेड़े होते रहते हैं, ते। 
वह राजा जो कि मतवाल्ा हो, सता क्योंकर राज्य का प्रबंध कर 
सकता है| । वात्स्यायन के कामसूत्र से मालूम होता है कि श्रीमंत 
नागरिक लोग बाग वगीचों में जाते और वहाँ शराब भी पीते थे । 

उस' समय खच्छता का विचार अवश्य था, परंतु परस्पर का 
भोजन निषिद्ध नथा। छूतछात का विचार वैष्णव धर्म के प्रचार 


फे साथ पीछे से बढ़ा! 
# नाश्नीयाद्धाह्मणे मांसमनियुक्तः कथ चन । 
ब्ती आड्ध नियुक्तो वा अनश्वन्‌ पतति छ्विजः ॥ 
+ सुलेमाव सौदागर; छ० ७प (नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित) । 
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ऊपर लिखे हमारे वर्शंत का यह असिप्राय कदापि नहों कि 
भारतीय केवल मैतिक जीवन की तरफ चढ़े हुए थे। उनका आध्या- 
त्मिक जीवन भी बहुत उन्नत था । बहुत सी धार्मिक वाते' उनके 
जीवन का अंग बनी हुई घी । पंच महायज्ञ यूहस्थी के लिये आव- 
श्यक कत्तेव्य थे। अतिथि-सत्कार तो वहुत वढ़ा हुआ था। चज्ञो 
में पशु-हिंसा बौद्ध धमे के कारण कम है। चुकी घी । उसके साथ 
यज्ञों का होना भी अवश्य कम हो। गया था, परंतु हिदू धर्म के 
अभ्युदय के साथ फिर यज्ञ आरंभ हे गए थे । हमारे निर्दिष्ट काल 
में घड़े घड़े यज्ञों का उरलेख बहुघा नहीं मिलता | 

हिंदू समाज जहाँ इतना अधिक उन्नत था, वहाँ उसमे, किसी न 
किसी रूप मे, दास-प्रधा भी विद्यमान थी । दास-प्रथा हमारे निर्दिष्ट 
समय से बहुत काल पूवे से चली आती थी । 
मनु और याज्ञवस्क्य आदि स्ट्वृतियों में दास-प्रधा 
का वर्णन है । याज्जवल्क्य स्पृति के टीकाकार विज्ञानेश्वर ( वारहवी 
शताब्दी ) ने पंद्रह प्रकार के--२हजात ( घर की दासी से उत्पन्न ), 
क्रीत ( खरीदा गया ), ल्व्ध ( दानादि से मिल्ला हुआ ), दायादु- 
पाणत ( बँशपरंपरागत ), अनाकालभ्ृत््‌ ( दु्ित्ष मे मरने से 
रक्षित ), आहित ( धन देकर अपने पास रखा हुआ ), ऋणदास 
( कर्ज में रखा हुआ ), युदप्रप्त ( लड़ाई मे पक्कड़ा हुआ ), 
पणेजित ( जुए आदि मे जीता हुआ ), प्रत्नज्यावसित ( साधु होने 
के वाद विगड़कर दास वना हुआ ), कृत ( समय की शत्ते के साथ 
रखा हुआ ), पडचाहत (घर की दासी के लोभ से श्राया हुआ ) 
और आत्मविक्रेता ( अपने आपकी बेचनेवाला )-दासें का उल्दंख 
किया है#। दास लोग जो कुछ कमाते थे उस पर उनके खासी 

* शहजातखया क्रीतो रूच्चो दायादुपागतः । 

अनाकालन्इतसदहृ॒दाहितः खासिना च यः ॥ 


दास-अचा 


( ६० ) 

का ही अधिकार होता था। कुछ ल्ोंग दासों की चेरी करके 
छत्तको बेचते भी थे । 

यहाँ की दास-प्रघा अन्य देशों की दास-अघा की भाँति ऋलुपित, 
घृणित और चिन्दचीय वहीं घी । थे दास घरों में परिवार के एक 
अंग की तरह रहते घे । त्यौहार आदि शुभ अवसरों पर दासों 
पर भी विशेष कृपा होती थी । जो दास अच्छा कार्य करते थे, 
उन पर स्वा्सी वहुत अधिक कृपा करते थे। राज्य की ओर से 
दासों के लिये विशेष दया के नियम बने हुए थे। याज्ञवल्म्य स्वृति 
में लिखा है कि जवद॑स्वी दास चत्ताए हुए और चोरों द्वारा खरीदे 
गए दासों का यदि स्वासी मुक्त म करे ता राजा उन्हें स्वतंत्र करा 
दे। किसी कठिन अबसर पर स्वामी के प्राण वचानेवाला भी झुक्त 
कर दिया जाता था । नारदस्वृति में ता चहाँ तक लिखा है कि 
स्वामी के प्राण वचानेवाले को पुत्र क्षी दरदह जावदाद का भाव भी 
दिया जाय । जो कज आदि लेकर दास बनते थे, वे खासी से लिया 
हुआ सव ऋण चुकाकर चाहे जब मुक्त हो सकते थे। इसी तरह 
अन्य प्रकार के दास भी मुक्त हेतते थे ; अनाकालभ्रत दे! गावे देकर, 
झाहित धन देकर; युद्धप्राप्त, स्वयं संप्रतिपन्ष और परोजित दास 
कोई उत्तम सेवा कर या अपने स्थान पर प्रतिनिधि देकर सुक्त है 


सोछिते मइतरचर्णाचुद्धआत्ः पणे दितः । 

तवाइमित्युपयतः अव्रज्यावसितः कृतः ! 

मक्तदासरुच विज्ञेब्मेद् दढचाहसः । 

विक्रता चात्मनः श्वास्त्रे दासाः पश्लुदशच्छताः प 

मितात्राश्चहित; छ० २४६ ! 

% चलाइसीकृषतरचौरेंवनक्नीतश्वापि सुच्चते 

स्वाम्रिप्राणप्दो भक्त त्यायात्तन्निष्कयादपि ॥ 

चही; छए० २४६ | 


( ६१ ) 


सकते थे»। मिताक्षरा में उस समय दास के मुक्त करने की 
विधि का भी उल्लेख है। स्वामी दास के कंधे से पानी का भर हुआ 
घड़ा उठाता और उसे तेड़कर अक्षत, पुष्प आदि दास' पर फेंकता 
तथा तीन वार अब तू दास नहीं है?, यह कहकर उसे मुक्त कर 
देता। । यहाँ दास विश्वासपात्र निजी सेवक समझे जाते थे, उनके 
साथ किसी प्रकार का दुव्येवहार नहीं होता था । ऐसी स्थिति से 
चीमी या अरब यात्रियों का हमारे यहाँ के सेवकों और दासों 
मे अंदर मालूम नहों पड़ा, इसी से उन्होंने दास-प्रथा का उद्धेख 
नहीं किया । 
साहित्य और विज्ञान की अत्यंत उन्नति होते हुए भी साधारण 
जनता में वहम चहुत थे। लोग मिन्न भिन्न जादू टोनों त्तघा भूत 
प्रेत आदि मे विश्वास करते थे । जादू टोनों 
की प्रथा अत्यंत प्राचीन काल से भारतवर्ष में 
विद्यमान थी । अधर्ववेद मे अभिचार, सम्मोहन, पीडन, वशीकरण, 
मारण आदि का वर्णन है। राजा के पुरोहित अधवेवेद के विद्वान 
होते थे । शत्रुओं को नष्ट करने के लिये राजा जादू और ठोनों का 
भी प्रयोग कराते थे । हमारे समय मे भी इनका बहुत प्रचार था । 
बाण ने प्रभाकरवर्धन की वीमारी के समय लोगों का पिशाच-वाघा 
सानना और उत्तका उपाय करना भी लिखा है7। कादंवरी से 
भी बाण ने पुत्र-प्राप्ति के लिये बिलासबती का जादू के संडलो से 
.. . मिताकरा सहित; ए् २७३४-४०)... 
+ स्व दासमिच्छेद्रः कु मदास प्रीतम्तानस- । 
स्कंधादादाय तस्यासो मिंचात्कुम्मं सहाम्भसा ॥ 
साक्षतामिः सपुष्पासिमू धेन्‍्यक्िरवाकिरेत । 
अदास इत्यथेक्त्वा न्रिः प्रा झुर्ख तमबारुजत्‌ ॥ 


॥ चही, ए० २९० । 
] हृषचरित, छ० १४४, निर्णयसागर संस्करण | 


बहस 


( ६इरे ) 


दिकपालों को प्रसन्न करने, तावीज पहनने और गंडे बॉधने, गीदड़ों 
को माँसपिंड खिलाने तथा शक्कुन जाननेवालीं का आदर करने का 
उल्लेख किया है । ऐसे ही गर्भ के समय उसकी भूतों से रक्षा 
करने के लिये पलंग के नीचे राख के मंडल बनाने, गोरोचन से 
भोजपत्र पर लिखे मंत्रों के यंत्र वाधने, कात्यायनी से रक्षा के लिये 
मोारपंखें के उरसने, सफेद सरसों के विखेरने आदि क्रियाओं का 
का भी बाण ने वर्णन किया है| । भवभूति ने 'मालतीमाधव? मे 
इए्टसिद्धि के लिये अधेरघ॑ट द्वारा बलिदान के लिये मालती को 
देवी के मंदिर में ले जाने का उच्चेख किया है। गैडबहो? में भी 
देवी की तुष्टि के लिये मनुष्यों और पशुओं की बलि का वर्णन है । 
इन सव बातें से पाया जाता है कि हमारे निर्दिट समय में जादू 
टोनों की प्रथा विद्यमान थी; लोग भूत प्रेठ, डाकिनी, शाकिनी आदि 
पर विश्वास करते थे। राजा लोग अपने शत्रु पर कृत्या ( मारण ) 
और मंत्रों द्वारा घावों के आराम कराने का प्रयोग भी करते थे, 
जैसा कि सेमेश्वर कवि के सुरथोत्सव काव्य से जान पड़ता है। 
देवियों की तुष्टि के लिये पशुओं और मनुष्यों की वलि देने की 
घूृरणित और निर्दय प्रथा भी उस समय छुछ कुछ विद्यमान थी । 
इस विपय को समाप्त करने से पूर्व उस समय के लोगों फे 
चरित्र पर भी दे चार शब्द कहना अप्रासंगिक न होगा | प्राचीन 
य्रित्र .. काल से ही भारतीयों का चरित्र धहुत उन्ब्बत 
और प्रशंसनीय रहा है। मेगस्थनीज ने 
भारतीयों के विषय में लिखा है कि “वे सत्य बोलते थे, चोरी नहीं 
करते थे, वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। वीरता में भार- 
तीय एशियावासियों से बढ़े चढ़े थे। वे गंभीर और श्रमशील थे । 
# कार्दबरी; छ० १२८०-३०, निर्णयसागर संस्करण । 
| बही; इछ ३१३६-३७ । 





( ६३ ) 
उन्हें मुकदमा कराने की आवश्यकता कभी नहेती थी |!” यह उच्च 


च्रित्रअत्य॑च प्राचीन समय मे ही ही थे कितु हमारे समय के यात्रियों 
ने सी ऐसे ही वर्णन किए हैं। हुएन्त्संग लिखता है कि भारतीय 
सरलता और ईमानदारी फे लिये प्रसिद्ध हैं। वे अन्याय से घत- 
संचय नहीं करते। अल्लू इृदरिसी लिखता है कि भारतीय लोग 
सदा न्यायपरायण रहते हैं और उससे विमुख कभी नहीं होते ! 
उनके व्यवहार मे भलाई, प्रामाणिकवा और निष्कपटता प्रसिद्ध हैं 
और, इन विषयों में वे इतने प्रसिद्ध हैं कि सव देशों के लोग उनके 
यहाँ पहुँचते हैं और इससे उनका देश समृद्ध हे! गया है+। पेरहवीं 
सदी का शस्सुद्दीन अबु अब्दुल्ता बेदी इज जमों के फैसले को उद्धृत 
करते हुए लिखता है कि भारत की वस्ती वहुत घनी है। वहाँ के 
लोग पेशे और जबद॑स्ती से अलग रहते हैं। वे जीने भरने की कुछ 
परवाह नहीं करते| । सार्को पोलो ( तेरंहबी सदी ) का फथन 
है कि त्राह्मण उत्तम व्यापारी और सत्यवादों हैं। वे मद्य-मांस 
का उपयोग नहीं करते और संयमी जीवन व्यतीत करते हैं। वे 
चिरायु होते हैं।। उस समय क्षत्रिय खाट पर मरना अपने 
लिये निंदनीय समझते थे । युद्धों मे मरने के लिये वे 
लालायित रहते थे, परंतु ऐसा अवसर न मिलने पर वे कभी कभी 
पबत से लुढ़ककर ( भ्रुगुपतन ), अग्नि मे बैठकर जल मस्ते या जल 
में डबकर मर जाते थे। बल्लाल सेन तथा धंगदेव के पानी से डूबने 
और झूच्छकटिक के कर्ता शूद्क आदि के आग में जल मरने के 
उदाहरण मिलते हैं। कई त्राक्षण जब देखते थे कि वे इंद्ध हो। 
गए हैं, तब वे खयं अग्ति से जल मरते या पानी से कूद पड़ते थे । 








डर इलियद; हिस्ट्री आफ इंडिया, जिल्दु १, ए० <८ । 
+ मेक्समूलूूर; इंडिया, एछ २७४। 
 मा्क्कों पेलो (मिस बूकछ द्वारा संपादित), जिल्दू २, ए० ३९० और ३६०। 


( ६४ ) 
सिकंदर फे समय में भी अरिस में बैठकर मरनेवाले एक त्राक्षए का 
वर्गन मिलता है। सार्कों पेलों भी इस प्रथा का वर्णन करता है# | 
भारतीय उमाज से छिये का स्थान 
किसी समाज की उन्नति तव तक पृर्ण नहीं समझी जा सकती 
जब चक उसमें ख्ियों का उच्च स्थान न सिले | अत्यत प्राचीन काल 
मे भारत में ल्ियों का आदर होता था इसलिये उन्हें अर्धाडिनी का 
नाम दिया गया था। घर में उनका दर्जा बहुत ऊँचा था। यज्ञ 
यागादि में पति के साथ उनका वेठना आवश्यक सममझका जाता था | 
रामायण और महाभारत में ही नहीं हिठु उनके बाद के नाठकों में 
भी स्थियों की स्थिति को अत्यंत उच्च बताया गया है। हमारे 
निर्दिष्ट समय तक भी समाज में रिया का स्थान बहुत ऊँचा था | 
भवभूति और नारायण भट्ट आदि के नाटकों से जान पड़ता है कि 
डउस' समय छ्लियों का यथेष्ट मान और आदर किया जाता था | 
पिछले समय की तरह उस समय में 'स्रीशूद्रौ नाधीयताम्‌? प्रच- 
लित न था। स्त्रियों भी पढ़ती थीं। बाण ने लिखा है कि राज्यश्री 
को बौद्ध सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिये 
दिवाकरमित्र नियुक्त किया गया था । बहुत 
सी ख्तियाँ बौद्ध सित्षु भी होती थी, जे निस्संदेह बौद्ध सिद्धांतों से 
भली भांति परिचित होंगी . शंकराचार्य के साथ शाख्यार्थ करने- 
बाली मंडनसिश्र की प्रकांड विदुषी पत्नी फे विपय में यह प्रसिद्ध है कि 
उसने शंकराचाय को भी भनिरुत्तर कर दिया था: प्रसिद्ध कवि 
राजशेखर की चौहान पत्नी अव॑ति-सुंदरी बहुत विदुपी थी । राज- 
शेखर ने अन्य विद्वानों से अपना मतसेद प्रकट करते हुए जहाँ और 
विद्वानों का सत दिखाया है, वहाँ उसने तीन स्थलों पर श्रर्व॑ति-सुंदरी 
का भी भिन्न मत दिया है। उस ( अबंति-सुंदरी ) ने प्राकत कविता 
४ चि० वि० चैद्य; हिस्ट्री आफ सिद्धिएवलछ इंडिया; जिल्द २, ४० १8१ । 


सख्री-शिक्षा 


( ६४५ ) 

में झानेवाले देशी शब्दों का एक कोश भी वनाया, जिसमें प्रत्येक शब्द 
के प्रयोग के स्वरचित उदाहरण दिए थे। हेमचंद्र ने अपनी देशी 
नासमाला से दे! जगह उसके मतभेद का उठ्लेख कर उदाहरण में 
उसकी कविता उद्धृत की है। ख्ली-शिक्षा के विषय मे राजशेखर 
अपने विचार इस तरह प्रकट करता है-- पुरुषों की तरह स्वियाँ भी ' 
कवि हों । संस्कार तो आत्मा में होता है, वह ख्री या पुरुष के 
भेद की भ्रपेज्ञा नहीं करता। राजाओं और मंत्रियों की पुत्रियाँ, 
वेश्याएँ, कातुकियों की स्वियोँ, शास्रों मे निष्णात बुद्धिवाली और 
कवयित्री देखी जाती हैं*:। हमारे समय में बहुत सी र्थ्रियाँ भी 
संस्कृत की कबि हुई हैं, जिनमे से कुछ के नाम ये हैं--.इंदुलेखा 
मारूला, मोरिका, विज्िका, शीला, सुभद्रा, पद्मश्री, मदालसा 
और लक्ष्मी। इतना ही नहीं, खरियों को गणित की शिक्षा भी 
दी जाने के उदाहरण मिले हैं। सास्कराचार्य ( बारहवी सदी 
के अंत मे ) ने अपनी पुत्री लीलावती को गणित का अध्ययन कराने 
के लिये 'लीलावती? अंथ लिखा। खियों को! लत्तित कलाओं की 
तो विशेष शिक्षा दी जाती थी। राज्यश्रीं को संगीत, नृत्य आदि 
सिखाने का विशेष प्रबंध किए जाने का उल्लेख बाण ने किया है । 
ह॑ की रल्लावली मे रानी का वर्तिका ( न्रश ) से रंगीन चित्र बनाने 
का वर्णन है| । उसी में रानी को गीत, नृत्य, वाद्यादि के विषय 
म॑ सलाह देनेवाल्ी बताया है। खोज करने से इतिहास में ऐसे 
बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं | 

उस समय पर्दा प्रचलित न था। राजाओं की रित्रयों दरबारों 
में आती थीं। हुएन्त्संग लिखता है कि जिस समय हूण मिहिर- 


नागरी-प्रचारिणी पतन्निका ( नवीन संस्करण ) भाग २, ए० ८०-८३ । 
 रलावली; अंक २। 


स०--ह 


( दं६ई ) 


कुछ हारकर पकड़ा गया था, उस समय वाल्लादित्य की राजमात्ता 
उससे मिलने गई थी*। हफपे की माता राजदरवारियों से सिल्नती 
हि थी। वाश ने कांवरी में विलासवती का भिन्न 

सिन्न शकुन जाननेवाले ज्योतिषियों, मंदिर के 

पुजारियों और ब्राह्मणों से सिलने और महाकाल के मंद्रि मे जाकर 
सहाभारत की कथा सुनने का वर्णन किया है। राज्यश्री हुएन्त्संग 
से स्वयं मिली थी। तत्कालीन नाटकों में भी पर्दे का काई उल्लेख 
नहीं है । यात्री अबुज़्ेद ने सी राज दरवारों में देशियों और विदे- 
शियों के सामने स्लियों के उपस्थित होने का उल्लेख किया है। 
मेलों और उपचनों में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों के जाने का उल्लेख 
कामसूत्र आदि सें मिलता है। ख्त्रियाँ राजा के सेवक का कार्ये भी 
करती थीं और दरवार, हवाखोरी, लड़ाई आदि में उत्तके साथ 
रहती थीं। वे शल्न धारण कर घोड़ों पर सवार होती थीं। कही 
कहीं युद्ध के समय रानियों श्र अन्य स्थियों के पकड़े जाने का भी 
उल्लेख मिलता है। दक्षिण के परिचसी से।ल्ंकी विक्रमादित्य की 
बहिल अक्कादेवी वीर प्रकृति की और राजकार्य में निपुण थीं और 
चार प्रदेशों पर शासन भो करती थीं। एक शिलालेख से पाया 
जाता है कि उसने गोकागे ( गोकाक, वेलगॉव जिले में ) के किले 
पर भी घेरा डाला था। इसी तरह ऐसे अन्य उदाहरण भी दिए 
जा सकते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि उस समय पढे की अथा 
विद्यमान नहीं थी । इतना निश्चित है कि राजाओं के अतःपुर में 
सर्व साधारण का प्रवेश नहीं होता था। ' मुसलमानों के भाने के 
बाद से पर्दे का प्रचार हुआ | उत्तरीय भारत से झुसलमानों का 
जोर अधिक हेतने से बहा शने: श्नेः पर्दे एवं घूँघट की प्रथा बड़े 
घरों में चल्ली, परंतु जहाँ उनका अधिक प्रभाव नहीं हुआ, वहाँ 

# चॉट्स ऑन युवनरच्बाग, जिल्द्‌ १, ह० १८घ८--८* । 





( ६७ ) 
पर्दा या पूँघट नहीं चला। आज भी राजपूताने से दक्षिण के 
सारे भारतवर्ष में पें की प्रथा नहीं है श्रौर कहीं है भी ते। 
नाम मात्र की | 

मनुस्व॒ति में, जे! हमारे समय से पूर्व वन चुकी थी, आठ प्रकार 
के--्राह्म, देव, आप, प्राजापत्य, आसुर, गाँधव, राक्षस' और 
पैशाच---विवाहों का उल्लेख है। बहुत संभव 
है, उस समय विवाह की ये प्रकार घोड़े 
बहुत प्रचलित हों, पर॑तु इनका प्रचार कम हो रहा था| याश्षवह्क्य ते 
इन आटठों का उल्लेख कर पहले चार को ही करने योग्य बताया है । 
विष्छु और शंख स्मृतियों में भी पहले चार को ही गआाश्य चताया है ! 
हारीत स्मृति में ते! फेचल त्राह्म विवाह का ही उचित कहा गया है । 
कुल्लीन धरों में बहु विवाह की प्रथा विद्यमान थी | राजा, सर- 

दार आदि धवाह्य लोग प्राय: कई विवाह करते थे। एक शिला- 
लेख से कलचुरी राजा गगियदेव के मरने पर उसकी बहुत सी ख्तियों 
फे सती होने कऋ उल्लेख है। उस समय तक वाल-विवाह की प्रथा 
आरंभ संहीं हुई थी। कालिदास ने शकुंतला के साथ दुष्यंत के 
मिलने का उल्लेख किया है, उस समय शक्कृंतला बढ़ी हे! गए 
थी। गृहासूत्रों मे चिचाह के छुछ समय बाद गर्भाषान करने का 
उल्सेख है, जिससे स्पष्ट है कि कम्या उस समय तक बड़ी है। जाती 
थी। समुरूति से कन्या की आयु १६ वर्ष दी है। राज्यश्री की 
भी विवाह के समय १४ वर्ष की अवस्था थी। कांबरी मे वर्णित 

सहाश्वेता या कार्दबरी की श्रायु भी विवाह योग्य हे। गई थी । हों 
हमारे निर्दिष्ट काल के अंतिम समय में बा-विवाह की प्रथा आरंभ 
अवश्य है| गई थी । मुसलमानों के आने के बाद इस प्रथा का 
अधिक प्रचार हुआ | विधवा-विवाह की प्रथा यद्यपि पहले की तरह 
उस समय अचलित नहीं थी, फिर भी उसका एकदम अभाव न था | 


विदाह 


( ६८ ) 
याज्ञवह्क्य स्वृति में भो विधवा-विवाह का वर्णन है। विष्णु ने ते 
यहाँ तक लिखा है कि असंभुक्त विधवा के दूसरी बार विवाह से 
उत्पन्न पुत्र जायदाद के भी अधिकारी हैं । पराशर तक ने लिखा है 
कि थदि किसी स्त्री का पति सर गया हा, या साधु वन गया हो, 
लापता हो गया हो। या नपुलक या पतित हो! गया हा ते वह पुन- 
विवाह कर सकती है#। प्रसिद्ध जैनमंत्रो बस्तुपाल तेजपाल का 
विधवा से उत्पन्न होना प्रसिद्ध द्वी है। इस प्रथा का प्रचलन शलने: 
शने: कम होता गया श्र अंत में द्विजों में यह प्रथा बिलकुल नष्ट हो 
गई | अल्बेरूनी लिखता है कि एक स्त्री दूसरी वार विवाह नहीं कर 
सकती । विघवाओं,के वसख्र वेशसूपा आदि भी सव दूसरी तरह के थे, | 
जैसा कि राज्यश्री के विधवा होने पर बाण के बध्नातु वैधव्यवेणी? 
लिखने से पाया जाता है । आज भी आय: उच्च कुल्लों में विधवा-विवाह 
नहीं होता, परंतु बहुत सी जातियों मे विधवा-विवाह प्रचलित है। 
सत्ती प्रथा का कुछ कुछ प्रचलन भी हमारे निर्दिष्ट काज् के पूर्व 
से चला आता था । यह प्रथा हमारे समय में किसी प्रकार बढ़ती 
गई। हर की भाता के स्वयं अग्नि में जल 
मरने का वृत्तांत हर्षचरित में मिलता है। 
राज्यश्री भी अग्नि मे कूदने को तैयार हो गई थी, परंतु उसे हर ने 
शेक लिया। हर्ष रचित प्रियदर्शिका में विंध्यकेतु की स्री के सती 
होने का वर्णन मिलता है। इससे पूर्व छठी सदी के एक शिलालेख 
से भानुग॒ुप्त के सेनापति गोपराज की झ्ली फे सती होने का उदाह- 
रण मिलता है। अलबेरूनी लिखता है--विधवाएँ या ते तपस्िनी 
का जीवन व्यतीत करती हैं या अप्नि में जल जाती हैं। राजाओं 


सती प्रथा 





#% नष्टे स्ते प्रत्रजिते क्लीबे च पतिते पता। 
पश्चुस्वापत्सु नारीणां पतिरन्ये। विधीयते ॥ 
अध्याय ४ । 
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की ख्तिया, यदि वे वृद्ध न हों, सती हो जाती हैं# |” सब विधवाओं 
के लिये सती होना शआ्रावश्यक नहीं था। जिस किसी की इच्छा 
होती, वही सती हुआ करती थी | 

ये प्रथाएँ होते हुए भी साधारणतः स्लियों की सामाजिक 
स्थिति बहुत उच्च थी । उनका पूर्ण आदर होता था। उनकी जे दिन- 
चर्या बेदव्यास स्घृति से दी गई है, बह पढ़ने लायक है। उसका 
सारांश नौचे दिया जाता है--पत्नो पति से पूर्व उठकर घर साफ 
करे, स्नान करे औ्रौर भोजन बनावे | पति को भोजन कराकर वैश्वदेव 
यज्ञ करें । तदलंतर स्वयं भोजन कर शेप दिन आय व्यय की चिंता 
करे । सायंकाल को फिर घर मे झ्राडू चौका देकर भोजन बनावे 
प्र पति के खिलाए। घरों मे ख्त्रियों का पूरा सम्मान था। 
भनुस्मति में लिखा है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान किया 
जाता है, वहीं देवता रहते हैं। उसी में लिखा है--आचाये उपा- 
ध्याय से, और पिता आचार से दस गुन्ता सम्मान्य है, परंतु माता, 
पिता से हजार शुन्नी सम्माननीय है। उनकी कानूनी स्थिति भी 
फम नहीं थी। उनकी व्यक्तिगत संपत्ति के लिये राज-नियम 
बने हुए थे। उन्हें भी जायदाद मिलन सकती थी। इस विषय में 
छुछ विस्तार से आगे लिखा जायगा | 


अन्न नन पा +म++ ८०-०5 पा 
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ह्वताय व्याख्यान 


>्जीलस्फप कल कत- 


साहित्य 


प्राचीन भारत का वाह्म्मय बहुत विस्दृत, गंभीर तथा उन्नत था | 
सभो विषयों की तरफ भारतीय विद्वानों का पूरा ध्यान था। साहित्य, 
व्याकरण, भ्रायुवेंद, ज्येततिष, गणित, विज्ञान, कन्लाकाशल आदि सभी 
विषय उन्नति की चरस सीसा तक पहुँचे हुए थे । हम यहाँ क्रमश: 
इन विषयों की उन्नति का कुछ परिचय देने का यल्न करेंगे। यहा 
एक बात कह देना आवश्यक है कि प्राचीन काल में साहित्य से 
केवल ललित साहित्य, काव्य, नाटक, कथा, उपन्यास, अलंकार आदि 
विषय ही असिप्रेत थे, परंतु आजकल साहित्य शब्द बहुत व्यापक 
होकर वाड्मय के अर्थ मे प्रयुक्त होने लगा है, जिससे विद्या संबंधी 
समस्त विषय उसके अंतर्गत हे! जाते हैं । 

हमारे निद््ि समय का साहित्य भाषा-संबंधी दृष्टि से तीन 
विभागों सें विभक्त किया जा सकता है--- 

१--संस्कत का साहित्य सबसे अधिक संपन्‍न है। उस समय 
सेस्क्रत ही राजकीय भाषा थी । राज्यकार् इसी से होता था | शिज्ा- 
लेख, ताम्नपत्र आदि भी प्राय: इसी से लिखे जाते थे। इसके अति- 
रिक्त संस्कृत संपूर्ण भारतवर्ष के विद्वानों की भाषा थी, इस कारण 


भी संस्कृत का प्रचार प्राय: सपूर्ण भारत मे था | 
सं०--१० 
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२--प्राकृत भाषा का सर्व साधारण सें प्रचार था | यही वोल- 
चाल की भाषा थी । इसका भी साहित्य बहुत उन्नत था । 

३--दक्षिश सारत की तरफ यद्यपि पंडितों से संस्क्रत का प्रचार 
था, तथापि वहाँ की वोलचाल की भाषा द्वाविड़ो थी, जिससे तामिल, 
तेलगू , मलयात्षम, कनाड़ी आदि भाषाओं का समावेश होता है | 
इनका साहित्य भी हमारे समय में उन्नत हुआ । अब हम क्रमशः 
इन तीनों भाषाओं के साहित्य पर विचार करते हैं । 


ललित साहित्य 

साहित्य की दृष्टि से हमारा निर्दिष्ट समय वहुत उन्नत 
है। हमारे समय से वहुत पूर्व संस्क्रत साहित्य का विकास हो 
अत सहज चुका था पर इसकी बृद्धि हमारे समय में भी 
जारी रही | हम इस समय झन्य आपाओं 

विकास की प्रगति हु गे 
के विक्षास की वरह संस्कृत में भापा-नियम 
संबंधी या शब्दों के रूप-संबंधी परिवर्चंन नहीं पाते । इसका एक 
कारण है| इस समय से बहुत पूर्व---६०० ई० पूर्व के आसपास-- 
आचाय पाणिनि ने अपने व्याकरण के जटिल्ष नियमो द्वारा संस्क्त 
का जकड़ दिया। पाणितनि के इन नियमों को तोड़ने का साहस 
संस्कृत के किसी कवि ने नहीं किया, क्योंकि हमारे पूरवेज पाणिति 
के एक महर्षि समझते थे और उसमें उनकी अगाघ भक्ति थी | 
उसके नियमें। का तोड़ना वे पाप समझते थे। यह प्रद्त्ति हम 
ह्ोगों में बहुत प्राचीन काल से चली आती है, तभी ते। महाभाष्यकार 
ने पाणिनि के सूत्रों में कुछ स्थलों पर त्रुटियाँ दिखाते हुए भी अपने 
को पाणिनि के रहस्यों को समम्क सकने सें असमथे कहकर उसका 
आदर किया है । इस समय संस्कृत में लालित्य लाने की बहुत 
कोशिश की गई। इसका शब्द-भांडार बहुत बढ़ा। सेस्क्रत की 
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मिन्न सिन्न लेखन-रौलियाँ आविष्कृत हुई । यह विकास ६०० ई० 
से नहीं, इससे बहुत पूर्व प्रारंभ हो चुका था। कविकुल- 
चूड़ामणि कालिदास, मास, अश्वधाप आदि भी अपने काज्यों द्वारा 
तत्कालीन साहित्य को सुसंपन्न कर चुके थे। महाभारत और रामा- 
यश भी उनसे पूर्व बन चुके थे, परतु यह विकास' यहीं तक नहीं 
झुक गया था। यह उन्नति बहुत समय तक जारी रही और हम 
देखते हैं कि ६०० ३० के बाद भी यह उन्नति-क्रम उसी तरह चलता 
रहा। हमारे निर्दिष्ट काल्न मे सैकड़ों काव्य ( गद्य और पद्म ), 
नाटक, उपन्यास, कथाएँ एवं आख्यायिकाएँ' लिखी गई । 

भारतीय साहित्य के जितने अंथ आज विद्यमान हैं, केवल उन्हें 
देखकर हम तत्कालीन साहित्य की उन्नति का ठोक ठीक अनुमान 
नहीं कर सकते। उस समय के लिखें हुए 
सैकड़ों संस्कृत भ्रंथ-रत्न नष्ट हो! चुके हैं और 
चहुत से ऐसे शुप्त स्थानों मे पड़े होंगे, जिनका 
अभी तक किसी का पता भी नहीं। आज जो स्रंघ दैव की कृपा 
से बच गए है, उनकी संख्या वहुत थोड़ी है। फिर भी हमारे 
पास तत्कालीन संस्कृत साहित्य की स्थिति का जानने के लिये जो 
भ्रंथ बचे हैं, वे पर्याप्त हैं | 

इस' समय उपत्वव्ध तत्कालीन काव्यादि साहित्य से पत्ता लगता 
है कि उस समय का बहुत सा ऐसा साहित्य रामायण और महा- 
भारत की घटनाओं से भरा हुआ है। यदि हम रामायण और 

महाभारत की कथाओं से संवद्ध सब पुखकों को अत्लग कर दे“, ते 

अवशिष्ट पुस्तकों की संख्या वहुत थोड़ी रह जायगी। यहाँ हम संस्क्ृत 
के कुछ उत्कृष्ट काव्यों का परिचय देते हे 

किरावाजुनीय--श्सका कर्ता भारवि सातवीं सदी मे हुआ था। 
इसका संबंध महाभारत की घटनाओं से है। यह काव्य केबल 


तत्कालीन साहिद के 
कुछ उत्कृष्ट काव्य 
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साहित्य की दृष्टि से ही नहीं, नीतिशात्ष की दृष्टि से भी एक 
उत्कृष्ट अ्ंथ है। अ्थ-गैारव इसका विशेष गुश है| इसकी अंतिम 
भाग में कवि ने शब्द-वैचित्रय के बहुत अद्भू त और उत्तम उदाहरण 
दिए हैं। एक श्लोक में तो 'न! के सिवा और कोई अक्षर ही 
नहीं, सिर्फ अंत में एक 'तः है# । 

अमरुशतक भी एक उच्चकाोटि का काव्य है। इसके विपय में 
प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर मैक्डॉनल ने लिखा है कि इस पुस्तक का 
लेखक प्रेमियों की प्रसन्नता और दुःख, क्रोध तथा भक्ति के भावों 
को दिखाने में सिद्धहस्त है । 

भट्टिकाव्य---इसे भष्टि ने, जे वलभी के राजा घरसेत का आश्रित 
था, साहित्य के रूप में शुष्क व्याकरण के रूप सिखाने के साथ साथ 
रास की कथा का वर्णन किया है ! 

शिशुपाल वध--इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की फथा है। 
इसका कर्ता माघ कवि सातवीं सदी फे उत्तरार्ध में हुआ था। इस 
काव्य में रचना-सौंदर्य के साथ उपमा, अर्थ-गै।रव एवं पदलालित्य का 
अच्छा चमत्कार है । इसकी कविता के विपथ में प्रसिद्ध है-- 

उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगेरवम्‌ । 
दण्डिस: पदलालित्य॑ माथे संति त्रयो गुणा: ॥ 

नलोदय--इसमें नत्तदमयंती की कथा है। इसकी वर्शनशैली 
श्र छंदों की विविधता विशेष महत्व की है। तुकों का चमत्कार 
इसकी एक विशेषता है। वे केवल आंत में नहीं मध्य में भी आए 
हैं। यह भ्रंथ संस्क्रव साहित्य में एक नह चीज है । 





« ने नोनजुझ्ो हुन्नेने! लाना नानानना ननु । 
चुनने 5लुल्ने नजुन्नेने सानेनासुन्नलुस्नलुत्‌ ॥। 
किराताओनीय; सग १४, श्छोक ३१४ । 
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राघवर्पांडवीय--इसका कर्ता कविराज (८०० ईरवी के करीब । 
हुआ। इस मंथ से रामायण और महासारत की घटनाओं का 
साथ साथ वर्णन किया गया है। प्रत्येक श्लोक के दो अथे होते 
हैँ। एक रामायण की कथा वतल्ाता है, ते! दूसरा महाभारत की । 
इस शैज्ञी के और भी काव्य मिलते हैं | 

पारश्वाभ्युद्य काव्य--यह पंथ जैन आचाये जिनसेन ने दक्षिण 
के राष्ट्रकृद राजा अमेघघवर्ष ( नवी सदी ) के समय से लिखा | इसकी 
विशेषता यह है कि पाश्वेनाथ के चरित के साथ कही अंतिस पंक्ति, 
कहीं पहली और चेाधी, कही पहली और तीसरी पंक्ति तथा कही 
दूसरी और तीसरी पंक्ति सेघदूत से त्लो गई है। इस अकार अपने 

बृहत्‌ काव्य से उसने संपूर्ण मेघदटूत का समावेश कर लिया है; और 

अपनी कथा से काई अंतर पड़ने नहीं दिया। इस पुस्तक से समस्त 
मेघदूत के तत्काल्लीन पाठ का निर्णय हो सकता है | 

वैसे ते। संस्क्रत का प्राय: संपूर्ण पथ्य साहित्य गाया जा सकने के 
कारण गेय काव्य ( 7.7270 0७४9 ) कहा जा सकता है, परंतु 
जयदेव का बारहवीं शतउदी से बनाया हुआ 'गीतगोविंदः सेय 
कविता का उत्हष्ट मंघ है। कवि ने इससे कठिन छूंदों में अत्यंत 
उत्तम शब्द-विन्यास की पूर्णता दिखाई है। अपनी अनुपम चतुरता से 
अलुप्रास और तुकों से उसने कविता का बहुत ही अधिक मधुर और 
भावात्तेजक बना दिया हैं, जे सिन्न सिन्न रागो मे गाई जा सकती 
है। इस काव्य की बड़े बढ़े पाश्चात्य विद्वानों ने मुक्तकंठ से 
प्रशंसा की है और कइयें ने ते इसमे गेय कविता की परा- 
काए्ठा सान ली है। 

इनके अतिरिक्त वहुत से संस्कृत काव्य हमारे निर्दिष्ट समय 
से लिखेंगए, जिनसे से कुछ एक के नाम नीचे दिए जाते हैं। 
प्रसिद्ध कवि ज्षेमेंद्र ने 'रामायण-संजरी, भारत-मंजरी, 'दशावत्तार- 
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चरित,” 'समय-माठ्का,” जातकमाला?, 'कविकंठाभरण,” “चतुर्वेर्ग- 
संग्रह” आदि छोटे वड़े अनेक पंथ लिखे । कुमारदास का जानको- 
हरणः, हर॒दत्त-विरचित 'राधवरनेपधीय,” मंखकबि-लिखित “्रीकंठ- 
चरित,! हर्ष-कृत निपधचरित,” वस्तुपाल विनिर्भिव 'नरनारायणालंद 
काव्य,” राजानक जयरथ-प्रणीत 'हरचरित-चितामणि,? राजानक 
रताकर का हरविजय महाकाव्य,? दासेदर-विरचित 'कुट्टिनीमत,? 
वाग्भट-कृत 'नेमि-निर्वाण,! ध्ेजय श्रेष्ठि का 'द्विसेधान महाकाव्य, 
संध्याकरनंदी का 'रामचरित,” विल्हण-अणीत “विक्रमांकदेवचरित,? 
पद्मगुप्त-पथीत निवसाहसांक-चरित,? हेमचंद्र का 'द्वुयाश्रय महा- 
काव्य, जयानक-रचित 'प्रथ्वीराजविजय,? सेमदेव-कझृत कीति- 
कौमुदी' और कल्हण-विनिर्मित 'राजतरंगिणो! आदि सैकड़ों काव्य हैं ! 
इनमें से अतिम सात ऐतिहासिक अंथ हैं । 

हमारे समय से सुभापितें--मिन्न भिन्न विपयों के उत्तम श्लोकों--- 
के कई संग्रह भी हो चुके थे। अमित्तगति ( €&३ ६० ) के 'सुसापित- 
रल्संदे।ह” और वल्भदेव ( ११वीं शताब्दी* ) 
की 'सुमाषितावलि? के अतिरिक्त एक बौद्ध 
विद्वान का सुभापितसंग्रह भी मिला है, जे प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डा० 
टासस ने “क्वीद्रवचनसमुद्यय” नाम से प्रकाशित किया है। इस 
प्रंथ की १९ वीं शताब्दी की लिखी हुई एक प्रति मिली है। इस 
अंथ का तथा अंथ के लेखक का नाम अभी तक अज्ञात है । 

साहित्य में कथाओं और आख्यायिकाओं का भी एक विशेष 
स्थान है। हम देखते हैं कि हमारे निर्दिष्ट काल मे इस श्रार भी 


सुभापित सेभ्रह 








+ कई चिद्दान्‌ इस अथ के १४ वीं शताब्दी का बना हुआ मानते है, 
परंछु यह ठीक चहीं ! सर्वानंद ने, जो ३१०८१ शक्क संबत (११४६ है? ) 
में हुआ था, असरकाश की 'टीकासवैख' नचास की टीका में सुभाषितावद्लि 
के अंश उद्धत किए हैं । 
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संस्कृत के विद्वान कवियों ने उपेक्षा नहीं की! छोटी छोटी कथाओं 
व पद्धति भारत में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी। वौड़ों 
और जैनें की धर्मग्रथों के निर्माथ-काल तक इस 
पद्धति का पूर्ण विकास हो चुका था। ६०० 
ई० से पूर्व बहुत सी कथाएँ वन चुकी थी, जिनका महाभारत और 
पुराणों आदि से समावेश है। उस समय तक असिद्ध पंचतंत्र भो 
बन चुका था । इसके बनते का निश्चित समय हम नहीं वतला 
सकते, हॉ ५७० इंस्वी मे इसका पहलवी भाषा में अजुवाद है| चुका 
था। यह ग्रंथ इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसके अरबी और सीरियन 
भाषा से भी अज्ञवाद हे! गए। इसके सिवा हमारे ससय के बहुत 
पूर्व गुणाब्य नामक चिद्वान्‌ द्वारा पैशाची मे लिखी गई बृहतूकथा? 
भी विद्यमान थी, ऐसा ढंडी, सुवंधु और वाण के निर्देशों से पाया 
जाता है। क्षेमेद्र ने बृहतृकथामंजरी? के नाम से १०३७ ईस्बी के 
आसपास इसका संस्कृत से अनुवाद किया था। पंडित सोामदेव 
ने सी कथासरित्सागर”ः के नाम से इसका अनुवाद ( १०६३--- 
१०८१ के वीच से ) किया था । ब्विहत्कथा? का तीसरा रूप भो 
पूृहत्‌कथा-श्लोक-संग्रह” के नाम से प्राप्त होता है । इसके 
अतिरिक्त चवैताल-पंचविंशति” और “सिंहासन-द्वात्रिशतिका?, 'शुक- 
सप्तति! आदि कथाओं के कई छोटे छोटे संग्रह मिलते हैं, जे हमारे 
समय मे भी प्रसिद्ध थे। इन अनुबादों से भारतीय कथाओं का 
यूरोप मे भरी प्रवेश हे गया और वहाँ भी ये कथाएं प्रचलित हो। 
गई । यही कारण है कि हम बहुत सी अरबी कथाओं से भारतीय 
कथाओं से काफी समानता पाते है । 

छोटी छोटी कथाओं के इन संग्रहें के अतिरिक्त कई एक गद्य 
उपन्यास या आख्यायिकाएँ भी लिखी गई । ययपि थे अंथ गद्य मे 
है तथापि इनकी वर्णन-शौल्ी प्राय: पद्य काव्यों की ही है। अलंकार, 


गद्य काच्य 
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शब्दवैचित्र्य तथा अनुप्रासादि की इसमे भी वहुलता है। समास और 
श्लेपादि अलंकार वहुत होने के कारण इनकी भाषा कहीं कही छिष्ट हो। 
गई है। इनसे तात्कालिक सभ्यता, रहन सहन आदि पर बहुत 
प्रकाश पढ़ता है । ढंडी कवि के बनाए हुए दशकुमारचरितः से हमें 
तत्कालीन रीति रिवाज, साधारण सभ्यता, राजा आदि विशिष्ट पुरुषों 
के व्यवहार संबंधी बहुत सी ल्ातव्य वाते' मालूम होती हैं। सुवंधु- 
रचित वासवदत्ता? भी संस्कृत साहित्य में एक अनेखा अ्रंथ है, 
परन्तु वहुधा प्रत्येक्ष शब्द पर श्लेषो की भरमार होने के कारण वह 
विशेष छिष्ट हे गया है। कहीं कहीं तो एक ही वाक्य या वाक्यर्खंड 
के ६-७ या उनसे भी अधिक अर्थ होते हैं। कवि ने अपनी विद्गत्ता 
दिखाने के लिये भले ही उप्तकी ऐसी रचना की हो, परंतु साधारण 
पाठकों के लिये ते वह बहुत नीरस ग्रंथ है और टीका के विना ते 
उन्हें जगह जगह पर रुकना पड़ता है। इसके अनंतर हम प्रसिद्ध 
कवि वाण के 'हरप॑चरितः और कादंवरी” को देखते हैं। “हर्पचरितः 
एक ऐतिहासिक ( हपेचरित संबंधी ) गद्य काव्य है। इससे दर्प- 
कालीन इतिहास जामने मे बहुत सहायता मिली है । इसकी भाषा 
छ्िप्ट और समासवहुल है। इसका शब्दभांडार वहुत ही अधिक 
है। काव्य और भापा की दृष्टि से कार्द्वरी? सर्वेत्कष्ट है। इसकी 
भाषा छिष्ट नहीं और इसमे लालित्य पहले अंथ से अधिक है । 
इसे पूर्ण करने से पहले ही वाण का देहांत हे! गया। उसका उत्त- 
राधे वाण के पुत्र पुतिन भट्ट ( पुलिंद ) ने लिखकर पूरा किया। 
वाण और उसके पुत्र ने संस्क्रृत गद्य लिखने में जो भाषा का सौष्ठव 
प्रदर्शित किया है, वह किसी अन्य लेखक के पंथ में नहीं पाया 
जाता। इसी से पंडितों में यह कहावत प्रसिद्ध है-- वाणोच्छ्िरष्ट 
जगत्सवेंस्‌ |? सोढूढल की “उदयसुंदरी कथा? ओर धनपात्ष को 
धतिल्ञकमंजरी? भी उत्कृष्ट गद्य काव्य हैं । 
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संस्कृत साहित्य में चंपू अथें (गद्य-पयात्मक काव्यों) का भी विशेष 
स्थान है। सबसे प्रसिद्ध चंपू नल चंपू? है जिसे त्रिविक्रम भट्ट ने 
<€१५ ६० के आस पास बनाया था। सेोम- 
देव का 'यशस्तिलकः भी उत्कृष्ट चंपू है। 
राजा भोज ने चंपूरामायण” की रचना की पर उसके केवल पॉच 
कांड ही लिखे जा सके | 

नाटकों का प्रचार भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से था और 
पाणिनि से, जे। ई० सन्‌ पूर्व की छठी शताब्दी में हुआ, पूर्व ही उनके 
नियम-ग्रंथ भी बन चुके थे। पाणिनि ने 
शिल्ाली और ऋशाश्व के नट-सूत्रों का नाम भी 
दिया है। पीछे से भरत ने 'नाव्यशास्रः भी लिखा । हमारे काल 
से पूर्व भास, कालिदास अश्वघाषादि प्रसिद्ध नाटकलेखक हो गए थे। 
हमारे समय सें भी बहुत से नाटक बने | 

महाराजा शूद्रक का बनाया हुआ 'सच्छकटिकः सी वहुत उच्च 
कोटि का नाटक है | इसमे जीवन-शक्ति और कर्मण्यता के भाव बहुत 
अच्छी तरह दिखाए गए हैं। कन्नौज के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन 
ने 'रलावलो” और "प्रियदर्शिका! नाम के नाटक खिखे। इसमें 
पात्रों का चरित्र-चित्रण तथा वस्तु का विन्यास बहुत उत्तसता से 
किया गया है। उसका तीसरा नाटक 'नागानंद” है, जिसकी प्रोफेसर 
मैक्डानल आदि विद्वानों ने बहुत प्रशंसा की है। नाटक लिखने में 
महाकवि कालिदास की प्रतिस्पर्धा करनेबाला भवभूति भी इसी निर्दिष्ट 
काल ( आठवी शताब्दी ) मे हुआ । भवभूति बरार का रहनेवाला 
एक न्राह्मण था। उसके तीन नाटक--मालतीसाधव?, महावीर- 
चरितः और 'उन्तररामचरित'--सिलते हैं। इन तीनों नाटकों में 
अपनी अपनी विशेषता है। मालतीमाघव मे ः'गार रस?, महावीर- 


चरित मे वीर रस” और उत्तररामचरित मे 'करुण रस” का उत्कर्ष 
स०-+-१ १ 


चंपुू 


भाटक 


( ८२ ) 

है, परंतु करुण रस के प्रदर्शन में भवभूति सबसे बढ़ गया है। 
उसकी कल्पना शक्ति बहुत प्रशंसनीय है । बड़े बड़े वाक्य होने के 
कारण उसके नाटक रंगभूमि के लिये वैसे अच्छे नही हैं, जैसे कि 
भास और कालिदास के हैं। हमारे समय का होने पर सी भट्टनारायण 
का समय निश्चित रूप से मालूम नहीं हो सका। उसका विशी- 
संहार! एक उत्तम नाटक है। इसमे महाभारत के युद्ध का वर्णन है। 
वीर रस इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अुद्राराक्षस” का कर्ता 
विशाखदत्त भी ८०० से पीछे नहीं हुआ। यह नाटक अपने ढंग 
का एक ही है। यह बिलकुल राजनीतिक है। राजशेखर ने भी, 
जो कन्नौज के राजा महेन्द्रपाल और महिपाल के पास रहता था, 
कई नाटक लिखे। यह संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का 
प्रकांड पंडित था। उसने अपने नाटकों में कई नए छंदों की रचना 
की है। कहावतों का भी उसने बहुत जगह प्रयोग किया है। उसके 
बालरामायपय और बालभारत नाटकों का विषय ते नाम से ही 
स्पष्ट है। उसका तीसरा अ्रंथ 'विद्धशाल-संजिका! एक उत्तम हास्य- 
रसपूर्ण नाटिका है। कवि दासोदर ने, जे ८५० ई० से पूवे हुआ 
था, 'हलुसन्नाटक' या 'महानाटक? लिखा, जिसे नाटक फहने को 
अपेक्षा काव्य कहना अनुचित न होगा। इससे प्राकृत का कहीं भी 
उल्लेख नहीं है। क्ृष्णसिश्र कवि ( ११०० ई० ) ने 'प्रबाधचंद्रोदय' 
नामक एक बहुत उत्कृष्ट नाटक लिखा। यह अल्लंकारात्मक तथा 
भावात्मक नाटक है! नैतिक और दार्शनिक दृष्टि से यह बहुत ही 
उत्तम है। इसमें शांति, क्षमा, काम, लोभ, क्रोध, दंभ, भरहँकार, 
मिथ्यादृष्टि आदि पात्र रक्ख्ले गए हैं। यह नाटक ऐतिहासिक दृष्टि 
से भी उपयोगी है। 

हमने ऊपर कुछ नाटकों का परिचय दिया है। इनके अतिरिक्त भी 
बहुत से नाटक हमें मिलते हैं, जिनमें से सुरारि-क्त अनर्धराघव”, 
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विल्हण-रचित “कर्णसुंदरी? ( नाटिका ), चदेल् राजा परमर्दिदेव के 
मंत्री बत्सराजकुत छः रूपक-- किराताजुनीय' ( व्यायोग ), कर्पूर- 
चरित” ( भाण ), 'रुक्मियीपरिणय' (ईहारूग), त्रिपुरदाह” ( डिम ), 
“हास्यचूडामणि? ( प्रहसन ) और 'समुद्रमथनः ( समवकार ); 
चेहान राजा विग्नहराज का लिखा हुआ 'हरकेलि नाटक, सेमेश्वर- 
विरचित लिलितविप्रहराज नाटक”, परमार राजा धारावर्ष के भाई 
प्रस्हादन देव का पाधेपराक्रम” ( व्यायोग ) आदि द्रष्टव्य हैं। इनके 
अतिरिक्त बहुत से और भी नाटक लिखे गए, जिनके नाम हम विस्तार- 
भय से नहीं देते । 

साहित्य के मिन्‍न भिन्न अगे की उन्नति हमारे समय तक हो 
चुकी थी । ध्वनि, अलंकार, रस आदि साहित्य के उपयोगी और 
आवश्यक अंगों पर भी हमारे समय मे कई 
अंध लिखे गए थे। अ्रीसम्सटाचाय ने 
'काव्यप्रकाश” लिखा, परंतु वह उसे पूर्ण न 
कर सका, इसलिये उसका शेष भाग अलख (अल्लट ) सूरि ने लिखा । 
इसके सिवा भी कई अंथ लिखे गए, जिनमे से गोवर्धनाचार्य का 
'ध्वन्यालाक”, भासह का अलंकार शाख्र?, 'राजशेखर-कृत 'काव्य- 
भीमांस!?, हेमचंद्र-रचित “काव्यानुशासन?, वाग्भट-लिखित “काव्यानु- 
शासन! और वाग्भटालंकार?, उद्धट-निर्मित काव्यालंकार-संग्रह? , 
रुद्रट का काव्यालंकार-संप्रह” और भोज-रचित 'सरस्वत्ती-कंठामरण? 
सुख्य हैं। छंद:शाझ्न तो वेद का अंग समझा जाता है | इस पर 
भी अनेक उत्कृष्ट मंथ लिखे गए, जिनमे पिंगलाचार्य का 'पिंगल-छांद- 
सूत्र! सबसे अधिक प्राचीन है । हमारे समय मे भी इस प्रशस्ति से 
संबंध रखनेवाले कई प्रंथ लिखे गए, जिनमे से दामेदर मिश्र का 
पाणीभूषण' , हेमचंद्र-कत '“छंदेप्तुशासनः, और क्षमेंद्र ऋत 'सुवृत्त- 
तिलक? उल्लेख्य हैं । 


ध्वनि, अलंकार आदि 
साहित्य के अ्रेग 


( ८४ ) 

हम ऊपर कह चुके हैं कि हमारे सैकड़ों काव्य, नाटक, उपस्या- 
सादि इस अंधकारमय दीघकाल के प्रभाव से मुसलमान शासकों के 
राजत्वकाल में नष्ट हो गए। जितने उपलब्ध भी हैं, उनमें से हमने 
कुछ का परिचय सात्र दिया है। संभव है, खेज से कई उत्तम और 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण म्ंथों का और भी पता लगे | 

६०० से १५०० ६० तक के संस्कृत साहित्य पर सरसरी नजर 
डालने से पता लगता है कि वह समय संस्कृत साहित्य की दृष्टि से 
उन्नति की चरम सीमा तक पहुँचा हुआ था। 
काव्य, अलंकार, छंदःशास्र, नाटक आदि 
सभी अंग उन्नत्ति करते हुए नजर आते हैं। इन 
साहित्य-पथों में केवल प्रेम की कथाएं ही नहीं, किंतु बीर, करुण 
आदि अन्य रसें का भी पूरा विकास देख पड़ता है। नीति और 
शिक्षा की दृष्टि से भी ये ग्रंथ कम महत्त्व के नहीं हैं। भारवि 
का 'किराताजुनीय” राजनीति शास्त्र की दृष्टि से अपूर्व श्रंथ है। बाण 
के 'कादंबरी” और “हर्पचरितः सें दिए गए उपदेश अपना सानी 
नहीं रखते । काव्य-चमत्कार ते हम प्रायः प्रत्येक काव्य में थेड़ा 
बहुत अवश्य पाते हैं । 

कविता भारतीय आयो-की अत्यंत प्रिय वस्तु थी | कैवल काव्य 
से संबंध रखनेवाले मंथ ही कविता में नहीं लिखे गए, परंतु वैधक, 
ज्योतिष, व्याकरण, अंकगणित, वीजगणित ( इनके प्रश्न और उदा- 
हरण तक ) आदि अनेक विषयों फे अंथ भी छंदों में ही लिखे 
गए। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि शुप्तवंशी राजाओं के 
सिक्‍कों पर भी कविता-बद्ध लेख अंकित हैं। इतने प्राचीन 
काल मे संसार के किसी भी देश में सिक्‍कों पर कविताबद्ध लेख 
नहीं लिखे जाते थे । 


तत्कालीम काव्य 
साहित्य का सिंहावले।कन 


व्याक्षरण 

प्राचीन काल में व्याकरण को बहुत महत्त्व दिया जाता था | वेद 
के छः अंगों मे व्याकरण ही प्रथम और प्रधान समझा जाता था। 
६०० ई० तक व्याकरण बहुत उन्नत है। चुका था। पाणिनि के 
व्याकरण पर कात्यायन और पतंजलि अपने वारक्तिक और महाभाष्य 
लिख चुके थे। शर्ववर्मा का 'कातंत्र व्याकरण? भी, जो प्रारंभिक 
विद्यार्थियों के लिये लिखा गया था, बच चुका थ!। इस पर सात 
टीकाएँ मिल्ल चुकी हैं। हम देखते हैं कि व्याकरण बहुत समय 
तक हिंदुओं में मुख्य विषय बना रहा । पंडित होने के लिये व्याक- 
रण का प्रकांड विद्वान होना आवश्यक समझा जाता था। हमारे 
इस निर्दिष्ट काल मे भी व्याकरण विषयक कई उत्तमेत्तम अंथ लिखे 
गए। सबसे प्रथम पंडित जयादित्य और चामन ने ६६२ ६० के 
आसपास 'काशिकाइत्ति? चाम से पाणिति के सूत्रों पर भाष्य 
लिखा, जो बहुत उत्तम तथा उपयोगी अंध है। भठेहरि ने भाषा- 
शास्त्र की दृष्टि से व्याकरण पर वाक्यप्रदीप” नाम का दृहद्‌ मंथ 
तथा महाभाष्य-दीपिका? और “महाभाष्य-त्रिपदी? व्याख्यान लिखे ! 
उस समय तक उणादि सूत्र भी वन चुके थे, जिनकी टीका १२४० 
ह० से उज्ज्वलदत्त ने की। पाणिनि की अ्रष्टाध्यायी पर लिखे गए 
भ्रथों के अतिरिक्त भी कई स्वतंत्र व्याकरण बने । चंद्रगोमिन ने ६०० 
६० के करीब “चांद्रव्याकरण' लिखा । उसने इसमे पाणिनि के सूत्रों 
और महाभाष्य का भी कुछ उपयोग किया है। इसी तरह जैन शाक- 
टायन ने नवीं शत्ताब्दो सें एक व्याकरण लिखा। प्रसिद्ध जैन-आचार्य 
हेमचंद्र ने अपनी तथा अपने समय के राजा सिद्धराज की स्घ॒ति स्थिर 
रखने के लिये शाकटायन के व्याकरण से भो अधिक विस्टृत 'सिद्ध- 
हेमः नामक व्याकरण लिखा । _ जैम होने के कारण उसने वैदिक- 
भाषा संबंधी नियमें। का वर्णन नहीं किया। इनके सिवा व्याकरण 
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से संबंध रखनेवाले कुछ और भी छोटे छोटे म्ंथ लिखे गए, जिनमें 
से कुछ के नाम ये हैं---वर्धभान-प्रणीतत गणरल्न-महेदधि?, भासव॑ज्ञ- 
कृत 'गशकारिका?, वामन-पिरचित “लिंगामुशासन', हेमचंद्र-लिखित 
डजिणादि-सूत्रवृत्ति', 'घातुपाठः, धातुपारायण”, “धातुमाला?, 
शब्दानुशासन” आदि । 


केाष 


हम ऊपर लिख चुके हैं कि संस्क्रत साहित्य के विकास की दिशा 
भाषा-परिवर्तन की ओर नहीं थी। उसकी दिशा शब्द-भांडार बढ़ाने, 
भाषा में लालित्य तथा अलंकार लाने की तरफ थी ! इस' काल में 
संस्कृत साहित्य का शब्द-भांडार बहुत बढ़ता गया । डसके बढ़ने 
का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि संस्क्रत के कोष भी बने । 
कुछ कोष ऐसे हैं, जिनमे एक नाम के तमाम पर्यायवाची शब्द इकट्ठे 
दिए गए हैं और कुछ ऐसे हैं, जिनमें एक शब्द के सब अर्थ इकट्टे 
दिए हैं। कई कोपों में शब्दों के लिंग भी बताए गए हैं। अमर- 
सिंह का बनाया हुआ छंदोबद्ध 'असरकोष? बहुत प्रसिद्ध है, जो 
हमारे समय के प्रारंभ के आसपास का बना हुआ है। यह कोष 
इतना लोकप्रिय हुआ कि इस पर करीब ५० टीकाएँ लिखी 
गई'। उसमें से अब कुछ का ही पता लगता है, जिनमें से 
भट्ट क्षीस्‍स्वामी की, जे| संभवत: १०४० है० के करीब हुआ, टीका 
विशेष प्रसिद्ध है। पुरुषोत्तम देव ने त्रिकॉडशेष! के नाम से अमर- 
कोष का एक परिशिष्ट लिखा । यह बहुत ही उपयोगी कोष है, 
क्योंकि इसमें बै।छ संस्कृत तथा अन्य प्राकृत भाषाओं के भी शब्द 
हैं। इसके लेखक ने “हारावली? नामक भी एक कोष लिखा, 
जिसमें बहुत से ऐसे कठिन शब्दों का समावेश किद्रा गया जिनका 
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उससे पहले के भंथों से उल्लेख नहीं मिलता । इसका भी समय 
७०० से पीछे नहीं साना जा सकता | शाश्वत का लिखा अनेकार्थ- 
समुच्चय”ः भी बहुत उपयोगी काप है। इलायुध ने €५० ६० के 
करीब अभिधान-रत्रमाला? लिखी । इसमें कुल &०० श्लोक हैं । 
दक्षिणी विद्वान यादवभट्ट का विजयंती कोपः भी वहुत अच्छा है। 
इसमे शब्द, अच्चरों की संख्या और लिग के साथ साथ अकारादि 
क्रम के अनुसार लिखे गए हैं! इनके अतिरिक्त धर्नजय-कृत नाम- 
माला', महेश्वर-विनिर्मित “विश्वप्रकाश! और मंखकबि-रचित 
“अनेका्थ कोष” आदि कोप लिखे गए। हेमचंद्र का 'अभिधान- 
चितामणि कोपः भी बड़े महत्त्व का है, जो उसी के कथनानुसार 
उसके व्याकरण का परिशिष्ट है। फिर उसने इस कोप के परिशिष्ट 
के रूप मे चनस्पति शास्त्र संबंधी शब्दों का ३६६ श्लोको में “निरंटु 
कोप? लिखा ! उसने अनेका् संग्रह भी लिखा | १२०० के करीब 
केशवस्थामी ने 'नानाथे-रांकलप! नामक एक कप लिखा। 





दर्शन 

हमारा निर्दिष्ट काल दाशनिक दृष्टि से उन्नति की पराकाषप्टा तक 
पहुँचा हुआ था। इस समय से पूर्व भारत मे दर्शन क॑ छ; प्रसिद्ध 
संप्रदायो---न्याय, वैशेषिक, सांख्य, थाग, पूर्व मीमांसा और उत्तर 
मीमांसा ( वेदांत )--का पूर्ण विकाल हो चुका था। पाणिनि ने 
न्याय से नैयायिक शब्द बनने का निर्देश किया है। सभो संप्रदाय 
उन्नति के शिखर पर थे। इनके अतिरिक्त बैद्ध और जैन दर्शन भी 
बहुत बढ़े चढे थे। राष्ट्र की समृद्धि, राज्य से सुख और 
शांति तथा जनता को पेट भरने की चिता न रहने आदि का 
यह तो स्वाभाविक परिणाम है कि देश में दार्शनिक उन्नति है | 
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६०० ई० से पूर्व तक छहों संप्रदायों के मुख्य मुख्य सूत्र अंथों का 
निर्माण हो चुका था और उन पर प्रामाशिक तथा उपयोगी भाष्य भी 
लिखे जा चुके थे । 

न्यायदशन वह शास्त्र है, जिसमें किसी वस्तु के यथार्थ ज्ञान के 
लिये विचारों की उचित योजना का निरूपण रहता है। न्यायदशेन 
के अलुसार सोलह पदाथों--प्रमाण, प्रमेय, 
संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, 
निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निम्रहस्थान--- 
के सम्यक्‌ ज्ञान के द्वारा अपवर्ग (सेक्षो की प्राप्ति होती है। प्रमाण 
चार हैं--प्रत्यक्ष, अनुसान, उपसान और शब्द । आप्त (साक्षात्‌ऋृत- 
घर्मा) का शब्द ही प्रमाण है। अदृष्टाथे सें केवज्ञ वेद ही प्रमाण 
है। वेद ईश्वर्कत हैं, इससे उनके वाक्य सदा सत्य और 
विश्वसनीय हैं। श्रमेय ( जानने योग्य पदार्थ ) वारद हैं-- 

( १ ) आत्मा--सब वस्तुओं का देखनेवाला, मेग करनेवाला, 
जाननेवाला और अनुभव करनेवाला । 

(२ ) शरीर--भेगों का आयतन | 

( ३ ) इंद्रियॉ--भोगों के साधन । 

(४ ) अथे--सेग्य पदार्थ | 

(४ ) बुद्धि | 

(६ ) मन | 

(७ ) प्रवृत्ति--मन, वचन और शरीर का व्यापार । 

( ८) देष--जिसके कारण सांसारिक कायययाँ में प्रवृत्ति होती है | 

( € ) पुनरजन्म । 

( १० ) फल--सुख या दुःख का अतुभव । 

(११) हुःख । 

( १२ ) अपवर्ग या मोक्ष । 


न्यायदुर्शल 
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इच्छा, द्वेप, प्रथल, सुख, दुःख, भर ज्ञान आत्मा के लिग 
( अनुमान के साधन-चिह या हेठु ) हैं। आत्मा ही कर्ता और 
भोक्ता है। संसार को बनानेवाला आत्मा ही इंश्वर (परम आत्मा) 
है। ईश्वर मे भी आत्मा के ससान संख्या, परिमाण, एथकत्व, 
संयोग, विभाग आदि गुण हैं, परंतु नित्य रूप से | (वजन्म मे 
किए हुए कर्मो' के अनुसार शरीर उत्पन्न होता है। पंचमूतों से 
इंद्रियों की उत्पत्ति होती है औ्रेर परमाणुओं के योग से सृष्टि । 

ऊपर लिखे हुए इस सिद्धांत-परिचय से ज्ञात होता है कि हमारा 
न्यायशास्र केवल तर्कशास्र नहीं है, किंतु प्रमेया का विचार 
करनेवाला दर्शनशाल है। पाश्वचात्य तकशालर ( 7,0870 ) से 
इसका यही भेद है | 

आचार गैतम के न्‍्याय-सूत्रों के प्रसिद्ध भाष्यकार धात्सायन के 
न्‍्याय-सूत्र-भाष्य की टीका उद्योतकर ने सातवीं सदी के प्रारंभ में 
लिखी | यह टीका नैयायिक संप्रदाय से बहुत अधिक प्रामाणिक 
मानी जाती है। वासवदत्ताकार सुबंधु ने मल्नताग, न्‍्यायस्थिति, 
धर्मकीर्ति और उद्योतकर इन चार नैयायिकों का उल्लेख किया है | 
संभवत: ये सव सातवीं सदी के प्रारंभ के आस पास हुए होंगे । 
जद्योतकर की टीका वाचस्पति मिश्र ने की, जिसकी भी टीका उदयता- 
चाये ने तात्पये-परिशुद्धि नाम से लिखी | &८४ ई० के श्रासपास 
अन्य उदयन ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ कुसुमांजलि! लिखा । इससे 
उसने न्याय के दृष्टिकोण से ईश्वर की सत्ता सिद्ध की है। आस्तिक- 
वाद के लिखे हुए संसार के उत्तम म्॑थ्रों से यह भी एक साना जाता 
है। उदयन की तकेशैली और प्रतिपादनविधि अत्यंत विद्धत्तापूर्ण 
और आश्चयेजनक है । इसमें उसने भीमांसकों के नास्तिकवाद के 
सिद्धांत तथा वेदांतियों, सांख्यों और बौद्धों के सत्कार्यवाद ( कारण 


मे कार्य का पूर्व से विद्यमान रहना ) का, जिसको परिणामवाद भी कहते 
स०--१२ 
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हैं, बहुत अच्छी तरह खंडन किया है। उसने वौद्धदशन के विरोध 
में भी एक पुस्तक ( बोद्धधिकार ) लिखी। ये सब पंथ प्राचीन 
न्याय से संबंध रखते हैं । 

६०० ई० के करीब से नैयायिक संप्रदाय में जैन और बौद्ध दाश- 
निकों ले भी पर्याप्त उन्नति शुरू कर दी थी । इनकी न्‍्याय-शैली 
प्राचीन शैली से सिन्न थो । इसका विकास आठवीं सदी के आस- 
पास हुआ | यह 'भध्यकालीन न्याय? कहा जाता है। चौद्ध नैयायिक 
दिडनाग ने इसे प्रचलित किया | नाह्ंद में रहनेवाले धर्मपात के 
शिष्य धर्मकीर्ति ने सातवीं सदी में न्यायविंदुः नामक ग्रंथ लिखा, 
जिस पर धर्मोत्तर ने ८०० ई० के आसपास एक टीका लिखी | 
जैन विद्वान हेमचंद्र ने सूत्र-शैली पर 'अमाणमीमांसाः लिखी। 
इस' भध्यकालीन संग्रदाय की अधिक पुस्तक नहीं मिलती, परंतु 
तिब्बत में बौद्धों के न्याय संबंधी कई संसरक्रत मंथें के तिब्बती अनुवाद 
मिलते हैं, जिनके मूल पंथ अब उपलब्ध नहीं हैं। 

नवीन न्याय संप्रदाय का अभ्युदय १२०० ६० के आस पास शुरू 
होता है। वंगाल के नवद्वीप में गंगेश ने तत्वचिवासमणि) लिखकर 
इस संप्रदाय की प्रचलित किया। नवीन न्याय में भाषा की छिष्टता 
और बाह्य शब्द-जाल की अधिक प्रधानता है। पीछे से नदिया में 
इस संप्रदाय का वहुत प्रचार हुआ, परंतु न उसमे तत्त्व-निर्णय रहा, 
न तत्त्व-निणेय का सामथ्ये, किंतु शब्दाडंबर बहुत बढ़ गया । अब 
तक बंगाल में यह प्रचलित है । 

वैशेषिक उस दशेन का नाम है, जिसमें पदार्थों" का विचार 
तथा द्वव्यों का निरूपण हो । महर्पि कणाद का “वैशेषिक दशेन, 
न्याय दर्शन से बहुत कुछ समानता रखता है । 
सिद्धांत पक्त में न्याय कहने से देने का बोध 
होता है; क्योंकि गौतम के न्याय में प्रमाण-पत्त प्रधान है और इसमें 


चैशेपिक दर्शन 


( हु ) 

प्रमेय-पक्च । ईश्वर, जगत्‌, जीव आदि के संबंध मे दोनों के सिद्धांत 
एक हैं। न्याय में मुख्यतः तकपद्धति और प्रमाण-विषय का निरूपण 
किया गया है, परंतु वैशेषिक में उससे आगे बढ़कर द्रव्यों की परीक्षा 
की गई है । नौ द्रव्यों--धृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, 
आत्मा (और परमात्मा ) और भन--की विशेषताएँ बताने के कारण 
इसका सलाम वैशेषिक पड़ा । इनमे से प्रथम चार परमाणु अवस्था में 
नित्य और स्थृलावस्था में अनित्य हैं | दूसरे चार नित्य और सर्वव्यापक 
हैं । मन नित्य है, परंतु व्यापक नहीं। वैशेषिक के अनुसार पदार्थ 
केवल छः--द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ही हैं | 
पीछे से अभाव भी सातवॉ पदार्थ माना गया। रूप, रस, गंध, स्पश, 
शब्द, संख्या, प्रथकृत्व, बुद्धि, सुख ढुःख आदि चौबीस गुण हैं । 
उत्लेपण, अवच्ञेपण आदि पॉँच प्रकार की गतियाँ कर्म हैं । 

वैशेषिक का परमाणुवाद प्रसिद्ध है। परमाणु नित्य और अक्षर 
(अविनाशी) हैं! इन्हीं की येतजना से पदार्थ बनते हैं और सृष्टि होती 
है। जब जीवों के कमेफल के भोग का समय आता है, 
तब ईश्वर की उस भोग के अलुकूल सृष्टि करने की इच्छा होती 
है। इसी इच्छा या प्रेरणा से परमाणुओं मे गति या क्षोस उत्पन्न 
होता है और वे परस्पर मिलकर सृष्टि की येजजना करने लगते हैं । 

इसका जैन दशेन से भी बहुत कुछ साम्य है । इस पर कोई 
प्राचीन आाष्य नहीं मिलता ! प्रशस्तपाद का पिदार्थ-धर्म-संग्रहः बहुत 
संभवत: ७०० ६० के करीब बना था। यह वैशेषिक संप्रदाय का प्रामा- 
खिक अंथ है। श्रीघर ने €€१ ई० में 'पदाथ-धर्म-संग्रह' की बहुत 
उत्तम व्याख्या की | ज्यों ज्यों समय गुजरता गया, न्याय और बैशे- 
पिक संग्रदाय भी परस्पर अधिक समीप आते गए | 

साँख्य मे सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम पर विशेष ब्याख्या की 
गई है। सांख्य के अलुसार प्रकृति ही जगत्‌ का मूल है और 


( २ ) 
सत्त, रज तथा तम इन तीनों शुणों के योग से सृष्टि तथा उसके सब 
पदार्थो' का विकास हुआ है। आत्मा ही पुरुष है। वह अकर्चा, 
साक्षी और प्रकृति से भिन्न है। आत्मा या 
पुरुष अनुभवात्मक हैं। सांख्य के अनुसार 
परमात्मा ( इंश्वर ) कोई नहीं है। इस संग्रदायवाले २४ तत्त्व 
मानते हैं---.पुरुष, प्रकृति, मद्त्तत्त्व ( बुद्धि ), अहंकार, ग्यारह इंद्रियाँ, 
( पाँच ज्ञामेंद्रियों, पाँच कर्मेंद्रियोँ और मन ), पॉच गुण और पाँच 
महाभूत । सृष्टि को प्रकृति का परिणाम मानने के कारण इसे परि- 
णामवाद भी ऋहते हैं । 

सांख्य दशन भी अन्य दशशनों की तरह बहुत प्राचीन है। बुद्ध 
के समय इसका बहुत अधिक प्रचार था। सांख्य दशैन के प्रकृति- 
वादी दवोने के कारण ही बुद्ध ने भी ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा की । 
वाचस्पति मिश्र ने ईश्वरक्मषण की सांख्यकारिका पर 'सांख्यतत््वकौमुदी” 
नामक एक प्रामाणिक टोका लिखी । इस' संप्रदाय के अधिक अंथ 
नहीं मिलते, जे! मिल्नते भी हैं वे हमारे निर्दिष्ट कान के नहीं। 
यह निश्चित है कि इस संप्रदाय का प्रचार ग्यारहवीं सदी में भी 
बहुत था। अरब के विद्वान अलबेरूनी ने अपने असिद्ध भंथ मे साख्य 
के विषय में बहुत छुछ लिखा है। उस' समय तक भी ईश्वरक्षष्ण 
की बनाई हुई 'सांख्यकारिका? का प्रचार बहुत था, जैसा कि अलबे- 
रूनी के इससे दिए हुए कई उद्धरणों से पता चलता है। उपनिषदों में 
मिलनेवाला सांख्य सेश्वर जान पड़ता है, परंतु ईश्वरक्रष्ण और उसके 

बाद के लेखकों ने उसे निरीश्वर माना है । 
योग वह दर्शन है, जिसमें चित्त को एकाप्र करके ईश्वर में लीन 
के करने का विधान है। योग दर्शन में आत्मा 
और जगत के संबंध में सांख्य दशन के सिद्धांवों 
का ही अतिपादन किया गया है, परंतु पद्चोस तत्वों की जगह 


सांख्य॑ 
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योग मे छब्बीस तत्त्व माने गए हैं। छब्बीसवोँ तत्त्व कल्ेश, कर्मवि- 
पाक आदि से पृथक्‌, ईश्वर है। इसमें येग के उद्देश, अंग तथा 
ईश्वर की प्राप्ति के साधनों पर पूरा विचार किया गया है। योग 
संप्रदाय के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अ्रमिनिवेश, 
थे पॉच प्रकार के क्लेश मनुष्य को होते हैं; और कर्मो' के फलाचुसार 
उसे दूसरा जन्म लेना पड़ता है। इनसे बचने ओर मोक्ष प्राप्त 
करने का उपाय योग है। क्रमशः योग के अंगों का साधन करते 
हुए मनुष्य सिद्ध हो जाता है और अंत मे मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 
ईश्वर नित्य, भुक्त, एक, अद्वितीय और त्रिकालातीत है| संसार दुख:- 
भय और हेय है। थे के आठ अग--यम, नियम, आसन, प्राणा- 
याम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं। योगसिद्धि के 
लिये इन आठों अंगों का साधन आवश्यक और अनिवाय्य है । सृष्टि 
तत्व आदि के संबंध मे योग का भी प्राय: वही सत है, जे! सांख्य का 
है | इससे सांख्य को ज्ञानयोग और योग को कर्मयेग कहते हैं । 

इस दशन का भारतीय जीवन पर पर्याप्त असर पड़ा। बहुतों 
ने योग की शिक्षा प्राप्त की । योग सूत्रों के व्यासलभाष्य” फी बाच- 
स्पति सिश्र ने एक प्रामाणिक टीका लिखी । विज्ञानमिक्षु का योग- 
सार-संग्रह” भी एक्क प्रामाणिक प्रंथ है। राजा भोज ने योग सूत्रों 
पर एक स्वर्तन्न वृत्ति लिखी । पीछे से योग शास्त्र मे तंत्र का बहुत 
मेत्ष मिज्ञाकर॒ कायव्यूह का विस्तार किया गया और शरीर के अंदर 
कई चक्र कल्पित किए गए। हठयोग, राजयोग, लययोग आदि 
विषयों पर भो पीछे से कुछ भंथ लिखे गए । 

कुछ विद्वानों का मत है कि पहले सीमांसा का नाम न्याय था । 

लीला वैदिक वाक्‍्यों के परस्पर सभनन्‍वय कर समा- 
धान के लिये जेमिनि ने पू्े प्रीमाँसा मे जिन 
युक्तियों और तक” का व्यवहार किया, वे पहल्ले न्याय के नाम से 
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प्रसिद्ध थे। आपस्तंव धर्म सूत्र के न्याय शब्द से पूर्व मीमांसा ही 
असिप्रेत है। मध्वाचाये ने पूवे सीमांसा विषय का सार-संग्रह 
प्रंथ लिखा, जे। न्यायमालाविस्तारः नाम से असिद्ध है। इसी तरह 
वाचस्पति ने न्यायकशिका? नाम से मीमांस। विषयक संथ लिखा | 
भीमांसा शास्त्र कर्मकांड का प्रतिपादक है और बेद के क्रियात्मक 
भाग की व्याख्या करता है। इसमे यज्ञकांड संबंधी मंत्रों में विनि- 
येग, विधि आदि का भले प्रकार प्रतिपादन किया गया है। इसमे यज्ञ, 
बलिदान और संस्कारों पर विशेष जे।र दिया गया है। अत्तः सौमा- 
सक पौरुषेय और अपौरुपेय सभी वाक्यों को काये विषयक मानते हैं ! 
मीमांसा मे आत्मा, ब्रह्म, जगतू आदि का विवेचन नहीं है। यह केवल 
वेद या उसके शब्द की नित्यता का प्रतिपादन करता है। इसके अनु- 
सार वेदसंत्र ही देवता हैं। मीमांसकों का कथन है कि सब कार्य फल 
के उद्देश्य से ही होते दं। फल की प्राप्ति कर्म के द्वारा ही होती है । 
अतः कर्म और उसके प्रतिपादक बचने के अतिरिक्त ऊपर से किसी 
ईश्वर की मानने की आवश्यकता ही नहीं। मीसांसक शब्द को 
नित्य मानते हैं और नैयायिक अनित्य | सांख्य और पूर्व मीर्मासा 
देने अनीश्वरवादी हैं; बेद की प्रामाणिकता भो देनों मानते हैं, 
भेद यही है कि सांख्य वेद का प्रत्येक कर्प मे तवीन प्रकाशन मानता 
है और मीमांसक उसे नित्य कहते हैं । 
जैमिनि के सूत्रों पर सबसे प्राचीन भाष्य शबर खासी का उप- 
लब्ध होता है, जो संभवव: पाँचवीं सदी मे लिखा गया है। कुछ 
समय पीछे मीमांसकों के दे सेद हो गए। उनमे एक का प्रवर्तक 
कुसारिल भट्ट सातवीं सदी में हुआ, जिसका उल्लेख धर्म के प्रकरण में 
किया जा चुका है। उसने सीभांसा पर ातंत्रवातिकः और 
शलेकवारतिकः लिखे, जिनमें उसने वेद की प्रामाणिकता खीकार न 
करनेवाले बौद्धों का बहुत खंडन किया । मध्वाचाये ने इस विषय 
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पर जिमिनीय-न्यायमाला-विस्तार? नाम से एक प्रामाणिक ग्रंथ लिखा। 
इस शास्त्र का नाम पूर्व मीमांसा इसलिये रखा गया है कि कर्मकांड 
और ज्ञानकांड में से पूर्व ( कर्मकांड ) का इसमे विवेचन है, इसलिये 
नहीं कि यह उत्तर मीमांसा ( वेदांत ) से पहले बना । 

उत्तर मीर्मांसा या वेदांत दशन का हमारे इस निर्दिष्ट समय में 
सबसे अधिक विकास हुआ । व्यास के वेदांत-सूत्र अन्य दर्शन-सून्न- 
प्रंथों की तरह बहुत पहले बन चुके थे । इसका 
सब से प्राचीन भागुरी-कृत भाष्य आज उपलब्ध 
नहीं है। दूसरा भाष्य शंकराचार्य का मिलता है । 

शंकराचार्य ने इस युग मे धार्मिक और दाशनिक क्रांति पैदा 
कर दी। धार्मिक क्रांति का संक्षिप्त वणेन हम अन्यत्न कर चुके हैं। 
उन्होने वेदांव में अद्वेतवाद ( आत्मा और पर- 
मात्मा मे सेद न सानना ) और मायावाद के 
सिद्धांत का इतनी प्रवलता और बविद्वत्ता से 
प्रतिपादन किया कि प्रायः सभी बिट्वान्‌ दंग रह गए। वेदांतसूत्रों 
में इस मायावाद का विकास नहीं देख पड़ता | पहले पहल शंकरा- 
चार्य के गुरु ( गोविदाचाय ) के गुरु गाड़पाद की कारिकाओं' में 
साया का कुछ वर्णन मिलता है, जिसे शंकराचार्य ने बहुत विकसित 
कर दार्शनिक जगत्‌ में बहुत ऊँचा स्थान दे दिया। एक तरह से वे 
ही अद्वेतवाद के प्रवतेक आचार्य थे । उन्होंने अपनी विद्वत्ता के बल 
पर प्रस्थानत्रयी--वेदांतसूत्र, उपनिषदों और गीता---का अद्वैतप्रति- 
पादक भाष्य लिखकर दाशनिक-मंडली मे इस सिद्धांत का बहुत 
प्रचार किया। शंकराचार्य की अकास्य तकेशैल्ी, ललित भाषा से 
प्रतिपादन-पद्धति और प्रगाढ़ विद्वत्ता ने बहुत से बिद्वानों को 
अद्वेतवादी बना दिया । अह्वैवबाद के प्रचार के लिये उन्होंने केवल 
पुस्तकों के भाष्य ही नहीं किए, कितु संपूर्ण मारत में घूम घूमकर सभी 


उत्तर मीमांसा 


शंकराचार्य और 
उनका श्रद्वौतरवाद 
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दाशनिक संग्रदायों के बहुत से विद्वानों से शाल्वार्थ कर उन्‍हें परा- 
जित किया । इससे उनकी चिद्बत्ता का सिक्का जम गया। शंकरा- 
चार्य-प्रतिपादित वेदांत ही आजकल का बेदांत है ! 

इसके सिद्धांतों का संक्षिप्त विवेचन करना आवश्यक है। न्याय 
और वैशेषिक ने ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को मानकर ईश्वर 
को जगन्‌ का कर्ता ठहराया है। सांख्य ने दे! ही नित्य तत्व स्थिर 
किए--पुरुष और प्रकृति । वेदांत ने और भी आगे बढ़कर अ्रद्वैत- 
वाद---विशुद्ध जद्य--की स्थापना की | ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान 
कौर निमित्त कारण दोनें है। जगत्‌ से जो विविध दृश्य दीखते हैं 
वे सब परिणामी ओर अलित्य हैं । ब्रह्म चित्खरूप या आत्मस्वरूप 
है। सब ज्ञेय पदाथे भी त्रह्म के ही सशुण, सेपाधि या मायात्मक 
रूप हैं। जीव और ज्रह्म में कोई सेद नहीं । जगत्‌ और सृष्टि के 
संबंध में वेदांतियों की कल्पना है कि जगत्‌ श्रह्म का विवर्त ( कटिपत ) 
रूप है। रस्सी सें सपे की कल्पना की तरह नित्य और शुद्ध तरह्म 
मे असात्मक और नामरूपात्मक जगत्‌ की कल्पना की जाती है। 
यह जगत्‌ न ते ब्रह्म का वास्तविक रूप है और न उसका कार्य या 
परिणाम ही । माया के कारण ही त्रह्म मिन्न भिन्न रूपों सें दीखता 
है। ब्रह्म के साथ माया का संयोग होने से ही जीव बनता है| 
ज्ञान से माया नष्ट हो सकती है और विशुद्ध ब्रह्म रह जाता है। 
यह माया अनिर्वचनीय है । 

इस अरष्टैतवाद या मायावाद पर बौद्ध मत का पर्याप्त प्रभाव था, 
इसी से बहुत से दाशनिक शंकराचाये को 'प्रच्छन्‍न बौद्ध” कहते हैं। 
यद्यपि बौद्ध धर्म” के हास के साथ बौद्ध दर्शन भी लुप्त सा हो गया था, 
तथापि उसका संसार को मिथ्या मानने का विचार शंकराचार्य ने 
उसी तरह जारी रखा। ब्रह्म और बेद की नित्यता आदि मानने 
तथा बौद्धों के जगत्‌ के मिथ्यावाद के मानने से हिंदुओं और बौद्धों 
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के लिये यह वाद बहुत आकर्षक सिद्ध हुआ। यही कारण है कि 
यह संप्रदाय इतना जरदी फैज्ञा। शंकराचार्य के भाष्यों पर उनके शिष्यों 
ने भी कई विद्वत्तापूणं टीका लिखीं, जिनका वर्तेमान वेदांत संप्रदाय 
में बहुत महत्व है। इस दार्शनिक संप्रदाय की वृद्धि का यह भी कारण 
हुआ कि उन्‍होंने इसे धामिक संप्रदाय का रूप देकर भारत के चारों 
कोनों में मठ स्थापित कर दिए, जिनका वर्णन अन्यत्र किया गया है। 
इन मठो के द्वारा अद्वैतवाद का प्रचार बहुत हुआ । शंकराचार्य के 

पीछे आनेवाले वेदांतियों ने वेदांत का साहित्य बहुत उन्नत किया | 
शंकराचार्य का यह अद्वेतवाद वहुत समय तक वेदांत संप्रदाय 
के नाम से चलता रहा। इसमें किसी ने वाधा उपस्थित न की, 
परंतु १२वीं सदी मे रामानुज ने वेदांत संप्र- 
दाय मे एक नवीन भेद प्रचलित किया । यह 
शंकराचार्य के अद्वोतवाद से भिन्न था। इसे 
हम विशिष्टाद्ूेतथाद कह सकते हैं । इसके अनुसार जीवात्सा और 
जगत्‌ ब्रह्म से भिन्न होने पर भी वास्तव से भिन्‍न नहीं है। इस 
सिद्धांत में यद्यपि ब्रह्म, जीवात्मा और जगत्‌ तीनों मूलत: एक ही माने 
जाते हैं ते! भी तीनों कार्य रूप मे एक दूसरे से भिन्न और कुछ 
विशिष्ट गुणों से युक्त हो जाते हैं। जीव भऔर ब्रह्म का वही संबंध 
है, जे किरण और सूर्य का है। किरण जिस प्रकार सूये से निक- 
लती है, उसी प्रकार जीव भी ब्रह्म से निकला हुआ है । अह्म एक 
भी है और अनेक भी । ब्रह्म केवल निमित्त कारण है। जीव उपा- 
दान है । इसके बाह्य जगत संबंधी विचार सांख्य दर्शन के आधार 
पर अवलंबित हैं। वास्तव से द्रैत और अद्वैत देनों के मध्य का यह 

मार्ग है। इसे 'भेदामेदवाद? या ्वैताहैतबाद” भी कहते हैं । 

रामाजुज ने वेदांतसूत्रों , गीता और उपनिषदों का द्वेतवादसूचक 


श्रीभाष्यः लिखा । उन्होंने भी शंकराचार्य की तरह दक्षिण में एक 
स०--१ ३ 


रामाहुज और 
उनका विशिष्टाह्ौत 


प ( अप ) 


संप्रदाय ( आस्तिक वैष्णव ) का प्रचलन किया, जिसका वर्णन ऊपर 
किया जा चुका है। यद्यपि उनका संग्रदाय शंकराचार्य के संप्रदाय 
के समान नहीं चढ़ा ते भी उसका अच्छा प्रचार हुआ। 

रामाजुज के समय मे ही मध्वाचार्य ने भी द्वैतवाद का प्रचार कर 
साध्व संश्रदाय जारी किया । उन्होंने सात प्राचीन उपनिपदों, वेदांत- 
सूत्रों, भगवद्गीता और मभागवतपुराण के द्वैत- 
प्रतिपादक भाष्य तथा कतिपय खतंत्र पुस्तकें 
लिखी । उपयुक्त सब प्रंथों का उन्होंने द्वेत- 
प्रतिपादक भाष्य लिखकर सांख्य और वेदांत का सम्मिलित कर दिया। 
अपने द्वैत के सब सिद्धांतों का संग्रह उन्होंने 'तत्वसंख्यानः नामक 
प्रंथ मे किया है। उन्होंने ईश्वर, जीव और प्रकृति को प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
माना है। वेदांत संप्रदाय में शंकराचार्य के वे पूरे विरेधी रहे । 
इस संप्रदाय ने भी दाशनिक संप्रदाय की अपेत्ता धार्मिक संग्रदाय 
का रूप ही अधिक पकड़ा । 

इस तरह हमारे इस निर्दिष्ट काल में वेदांत संप्रदाय का वहुच 
अधिक विकास हुआ । भिन्न भिन्न आचार्यो' ने बेदांत सूत्रों का 
अपनी अपनी शेली से भाष्य कर कई संप्रदाय चल्लाए ' यद्यपि ये संप्रदाय 
आज भी विद्यमान हैं ते! भी शंकराचायय के अद्वैववाद का सबसे 
अधिक प्रचार है और उसका एक परिणाम यह हुआ कि सभी प्राचीन 
ग्रंथ एक नए दृष्टि-कोण ( अद्वैवसूचक ) से देखे जाने लगे । माया- 
वाद के इस सिद्धांत ने साधारण हिंदुओं के, जे पहले ही बौद्ध धर्म 
के कारण जगत्‌ को मिथ्या माने हुए थे, दिल्लों में धर कर लिया, 
जिसका प्रभाव आज तक हिंदुओं के दिलों से नहीं गया | 

इन छहों दार्शनिक संग्रदायों के अतिरिक्त उस समय कई और 
संग्रदाय भी विद्यमान थे। चारवाक संग्रदाय भी बहुत प्राचीन है। 
इसके सूत्रों का कर्ता बृहस्पति प्राचीन काल से हो चुका था। वौड़ों 


5 
* सध्चाचाय और 
उनका होतवाद 


६ हक, 
ने इस नास्तिक और प्रत्यक्ष-प्रधान संप्रदाय का नष्ट करने का बहुत 
प्रयल्न किया | नहीं कहा जा सकता कि यह संग्रदाय कब्र तक सुसे- 
गठित रूप में विद्यमान रहा | इतना निश्चित 
है कि शंकराचार्य के समय में भी यह मत ऐसी 
हीन स्थिति को प्राप्त महीं हुआ था कि उसकी उपेक्षा की जा सके | 
बैद्ध धर्म के हास का प्रारंभ हो चुका था, परंतु उसका दर्शन 
बहुत समय तक स्थिर रहा। बौद्व धमें की उत्पत्ति के साथ ही 
उसका दर्शन नहीं बना। बहुत पीछे बौद्ध 
बौद्ध दुर्शन तो 
विद्वानों ने अ्रपने सिद्धांतों के! दाशेनिक रूप 
देने का प्रयन्न किया। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संक्षिप्त विवेचन हम 
पहले कर चुके हैं । 
जैन संप्रदाय के विद्वानों ने भी अपने सिद्धांतों का दार्शनिक 
रूप देने में कम यत्न नही किया । कुछ समय मे ही जेन दर्शन भी 
हर रो पर्याप्त उन्नत और विकसित हे! गया । इसके 
सिद्धांतों का भी हम पहले विवेचल कर चुके 
हैं। फिर भी यहाँ उनके मुख्य दाशनिक सिद्धांत 'स्याद्वाद! का 
बल्लेख करना आवश्यक है। 
मनुष्य का ज्ञान अनिश्चित है। वह किसी वस्तु के स्वरूप को 
निम्।ित रूप में नहीं जान सकता । अपनी इंद्रियां तथा अंतःकरण 
की दूरबीन के अनुसार ही वह हर एक वस्तु का खरूप निर्माण करता 
है। इंद्रियाँ ज्ञान का पर्याप्त साधन नहीं हैं, एवं यह आवश्यक नहीं 
कि उसका निर्णीत रूप सत्य हो, यद्यपि वह उसे सत्य समस्त रहा 
हो। इसी सिद्धांत के आधार पर जैनियां के स्पाद्वादः का प्रारंभ 
हुआ है। वे हर एक ज्ञान को सात कोटियों में विभक्त करते हैं। 
वे ये हैं--( १) स्थादरित ( संभवतः हा ), (२) स्थाज्ञास्ति 
( संभवत: न है। ), ( ३) स्थादस्ति च नास्ति च ( संभवत: किसी रूप 


चारवाक 


( १०० ) 
में हो, किसी रूप में न हो ), ( ४ ) स्वादवक्तव्य ( संभवतः शब्दों 
से उसका वर्णन न किया जा सकता हो ), ( ५ ) स्थादस्ति चावक्तव्य॑ 
( संभवत: हैा। और शब्दों से उसका वर्णन न किया जा सकता हो), 
(६ ) स्थान्नास्ति चावक्तव्य ( संसवत: न हा और उसका वर्णन न 
किया जा सकता हो! ), ( ७ ) ख्ादस्ति च नास्ति चावक्तव्यं ( संभ- 
वतः किसी रूप में हो, किसी रूप में न हो। पर अवर्शनीय हो )। हर 
एक कोटि संभावना या संशयावस्था मे ही हमारे ज्ञान की बोघक है । 
यदि हम भारतवर्ष के इन छः सी वर्षों के दार्शनिक इतिहास 
पर दृष्टिपात करें ते हम देखते हैं कि सभी संग्रदाय विकास पर हैं । 
यदि अद्वैतवाद अपने शिखर पर है, ते! द्वैत- 
जोव हा लिदावटी जन भी कम उन्नति नहीं कर रहा है। एक 
ओर यदि मोक्ष, ईश्वर आदि आध्यात्मिक 
बातों की चर्चा जोरों पर थी ते! दूसरी ओर चारवाकों का यह कथन- 
यावजीबं सुख जीवेत ऋण कछृत्वा घत' पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्थ॒ देहस्य पुनरागमन कुंतः ॥॥ 

चल रहा था । इधर वेदांत, न्याय, योग आदि संप्रदाय ईश्वर के 
अस्तित्व को सिद्ध कर रहे थे, ते। उधर सांख्य संप्रदाय निरीश्वर- 
वाद के प्रचार में लगा छुआ था। पूर्व मीमांसक यदि कर्मकांड 
का प्रतिपादन कर रहे थे, ते बेदांती ज्ञान द्वारा ही मोक्त-प्राप्ति 

सिद्ध कर रहे थे । 
भारत की इस दार्शनिक उन्नति का युरोपीय दश्शन शास्त्र पर 
क्या प्रभाव पड़ा, यह एक बड़ा विस्टृत विषय है और हमारे विषय 


ही जा न से यह कुछ बाहर भी है। हमें ते! केवल 
उरापत दान 77 से १२५०० ई० तक के काल पर विचार 


६0029 4 0 करना है और हमारे दर्शनशात्र का जो प्रभाव 
युरोपीय दर्शन पर पड़ा है, वह इस काल से विशेष संबंध नहीं 


तत्कालीन दार्शनिक 


( १०१ ) 
रखता। फिर भी इसके अत्यंत आवश्यक होने से यहाँ इसका 
निर्देश मात्र कर देना अनुचित न होगा । 
प्राच्य दर्शन शास्त्र का श्रोक ( यूनानी ) दर्शन पर बहुत प्रभाव 
पढ़ा है। देनें के बहुत से विचारों में समानता पाई जाती है। 
जेनेफिनस और परमैनिडस' के सिद्धांतों तथा वेदांत मे बहुत कुछ 
साम्य है* | सुकरात और प्लैटे का आत्मा के अमरत्व का सिद्धांच 
प्राच्य दर्शन का ही सिद्धांव है। सांख्य का भीक दर्शन पर प्रभाव 
“सष्ट और बहुत संभव है | ऐसा भी माना जाता है कि प्रसिद्ध भ्रक 
विद्वाव पैथागेरस' ते। भारतवर्ष मे दर्शन पढ़ने के लिये आया था। 
वही नही, अनेक्सचिंस, पिरोह और अन्य कतिपय भीक विद्वान भी 
भारवीय दर्शन का अध्ययन करने के लिये यहाँ झाए थे| । पैथा- 
गारस ही पुनर्जन्म का सिद्धांत सीखकर प्रीस मे उसका प्रवर्त्तक 
हुआ। मप्रीस से प्रचलित प्राचीन कथाओं के अछुसार चेल्स, एंपि- 
डोक्लिस, डिमॉकिद्स आदि बिद्रानों ने दर्शन पढ़ने के लिये पूरे की 
यात्रा की थी|। नॉस्टिक ( 70880 ) मत पर भी सांख्य का 
प्रभाव पर्याप्त रूप से पड़ा& | 
अत मे हम ग्राच्य दर्शन के विषय मे कुछ चिद्वानों के कतिपय 
उद्धरण देकर इस विषय को समाप्त करते हैं । 
श्लेगल ने लिखा है कि युराप का उच्च से उच्च दर्शन, भार- 
तीय दर्शन के दोपहर के प्रकाशमान सूर्य के सामने एक छोटे से * 
टिमटिमाते हुए दीपक के समान है| । 
5 अर आ ता मय 75 कक लक शान कवर कम 


८ एु० एृ० मैक्डानर; इंडियाज पार्ट, घूृ० १९६ । 

" डाक्टर पुनफीज्ड; हिस्द्ी आफ फिलासफी; जि० १, ए० ६४ । 
[| प्रो० सैक्डानल; संस्कृत लिट्रेचर, ए० ४२२। 

$ वही; पृ० ४२३ । 

| हिस्द्वी आफ लिटरेचर । 





( १०२ ) 


खर डब्श्यू० उब्ल्यू० हंटर ने लिखा है कि भारतीय दर्शन मे ज्ञान 
और करे की, धर्म और अधम की समस्या; जड़ चेतन और आत्मा 
की समस्या, खतंत्रकतेत्व और परतंत्रता का विचार, ईश्वर और जीव 
की समस्या, तथा अन्य विचारणीय प्रश्न, जैसे पुण्य, पाप, जीवन में 
सुख दुःख का विषम विभाग आदि पर भी चहुत विचार किया गया 
है। सृष्टि की उत्पत्ति, व्यवस्था और विकास के संबंध में मिन्न भिन्न 
कल्पनाएँ प्रादुभूंत हुई थीं। वर्तमान विद्वानों के विचार कपिल 


के विकास सिद्धांत का बढ़ाया हुआ रूप ही हैं# । मं 
श्रीमती डाक्टर बेसेंट लिखती हैं--भारतीय मनोविज्ञान यूरो- 
पीय मनोविज्ञान से अधिक संपूर्ण है| । 


प्रोफेसर मैक्स डंकर ने लिखा है कि हिहुओं की ता्किक गवेष- 
णाएँ वत्तेमान समय की किसी जाति के तर्कशासत्र से कम नहीं हैं| । 


जलजियण- 7 नालण5 


ज्योतिष 

अन्य शास्त्रों की तरह ज्योेतिप शास्र भी भारत मे प्राचीन काल 
से अत्यंत उन्नत था। वेदों में ज्योतिष के बहुत ऊँचे सिद्धांतों का 
वर्णन मिलता है। एक ब्राह्मण मे लिखा है 

ज्योतिष शास्त्र की ५८ 
पदालाप उवि कि सूर्य वस्तुतः उदय और अस्त नहीं होता, 
मु पर॑तु प्रथ्वी के घूमने से दिन रात होते हैं$ । 
प्राचीन काल में यज्ञ यागादि की अधिकता होने से उसके लिये च्तत्र 
और काल-निर्णय का ज्ञान सर्च-साधारण में सी प्रचल्षित था। ज्योतिष 
भी वेद का एक अंग साना जाता था, जिससे इसका अध्ययन बहुत 

४ हँटर; इंडियन गैजेटियर; इंडिया; छ० २१३---१४ । 

$ लैक्चर आन नेशनछ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया ( कलकत्ता ) जन- 


चरी १$६०६। 
| हिस्द्री आफ एंटिक्रिटी; जि० ७, ४० ३१० । 
6 ए्‌० ए० सैक्डानछ, ईंडियाज़ पार्ट; घ० १८६१ । 
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होता था। ईसा से भी पूर्व इद्ध-गर्ग-सेहिता और जैनियों की सुरीय- 
पन्नति आदि ज्योतिष के अ्रंथ बन चुके थे। आश्वलायनसूत्र, पार- 
स्कर गृद्य सूत्र, महाभारत और मानवधर्मशासत्त्र आदि भ्रंथें। मे ज्योतिष 
की बहुत सी बातें उद्धरण रूप मे श्राती हैं। ईसा के वाद का 
सबसे प्रथम और पूर्ण प्रंथ सूर्य-सिद्धांत था, जो अब उपलब्ध नहीं 
है। उसका पूरा वर्णन वराहमिहिर ने अपनी 'पंचसिद्धांतिका? से 
किया है, वही उपलब्ध है। वर्तमान सूयय-सिद्धांत उससे मिन्न और 
नवीन है। पराहमिहिर ने ( ५०५ ३६० ) अपनी 'पंचसिद्धांतिका! में 
प्राचीन प्रचलित पॉच सिद्धांतों--पुलिश, रोमक, वसिष्ठ, सार,(सूर्य) 
और पितामह--क्षा करण रूप से ( जिससे अंकगणित की सहायता 
से ही ज्येततिष गणना है। सकती है और ज्याचाप कर्म की आवश्यकता 
नहीं रहती ) बेन किया है और ल्ञाटाचाये, सिद्याचाये तथा उसके 
गुरु, आयेभट, अद्युम्न और विजयनेद। के मतों का उद्धृत किया है, 
जिससे पाया जाता है कि थे विद्वान उससे पूर्व के हैं; परंतु खेद है 
कि अब आयेभट के अतिरिक्त अन्य किसी का ग्रंथ नहीं मिलता । 
आायभट ने, जिसका जन्म ४७६ ई० मे हुआ था, शआर्यभटीय? लिखा। 
उसने सूर्य और तारों के स्थिर होने तथा प्ृथिवी के घूमने के कारण 
दिन और रात होने का वर्णन किया है। उसने प्रथिवी की परिधि 
४८६७ येोजन अर्थात्‌ २४८३५ मील बताई है। उसने सूये और 
चंद्र के ग्रहण के वैज्ञानिक कारणों की भी व्याख्या की है। इसके 
बाद एक दूसरा आयेसट भी हुआ, जिसने 'आरयसिद्धांःः लिखा और 
जिसका भास्कराचार्य ने अपने अंथ में उल्लेख किया है । 

पराहमिहिर के पॉच सिद्धांतों मे से रोमक सिद्धांत बहुत संभ- 
बत: झ्रोक सिद्धांत है। भारतीय ज्योतिप और यूनानी ज्योतिष 
से बहुत्त से सिद्धांत परस्पर मिलते हैं। यह निश्चित करना कठिन 
है कि किसने किससे कितना सीखा | 
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वराहमिहिर के बाद ज्योतिष का प्रधान विद्वान त्षगुप्त हुआ | 
उसने ६२८ ई० के आसपास  त्राह्मस्फुट सिद्धांत और 'खेडखाद्यः 
लिखे । उसने प्राय: अपने पूर्व के विद्वानों 
के '] हर अस का समर्थन किया है। उसकी प्रतिपादन-दज्ञी 
साहिल अधिक विस्तृत और विधियुक्त है। उसने 
ग्यारहवें अध्याय में आयभट की आले।चना की 
है। इसके कुछ वर्षों" बाद प्रसिद्ध लख्त हुआ, जिसने अपने लक्न- 
सिद्धांतः में आयेमट के भूअ्रमण के सिद्धांत का विरोध करते हुए लिखा 
है--यदि प्रथ्वी घूमती होती ते! वृत्त १९ से उड़ा हुआ पक्तो अपने 
घेंसले पर फिर नहीं जा सकता*? | लेकिन लक्ष को यह मालूम 
नहीं था कि प्रृथ्वी अपने को घेरे हुए वातावरण सहित घूमती है । 
यदि उसको यह ज्ञात होता ते वह भूश्रमण के सिद्धांत का विरोध 
न करता। लर्ल के बाद हमारे समय में चतुर्बेद प्रथूदक स्वामी 
ने <७०८ ३० के आसपास त द्यगुप्त के ब्राह्मस्फुट सिद्धांत की दीका 
लिखी । १०१८ ह० के करीब श्रोपति ने 'सिद्धांशोखरः और 
धीकोादिद! ( करण ); वरुण ने ब्ह्मगुप्त के 'खंडखाद्य' पर टोका 
अर भोजदेव ने 'राजम्ृगांक' ( करण ) लिखे । शद्यदेव ने ग्यार- 
हवी सदी के अंत में 'करणप्रकाश! नामक ग्रंथ लिखा । 
हमारे समय के अत में प्रसिद्ध ज्योतिषी महेश्वर का पुत्र भूरकरा- 
चाये हुआ। उसने 'सिद्धांशशिरोमणि?, 'करणकुतूहल”, 'करण- 
केसरी? , भ्रहगणित?, अहलाधव?, ज्ञानभास्करः ,सूर्यसिद्धांत व्याख्या! 
और “भास्कर-दीक्षितीयः लिखे। सूर्यसिद्धांत के बाद सिद्धांव- 
शिरोमणि? एक प्रामाणिक ग्ंथ माना जाता है। इसके चार भाग ः 
» यदि च अमति ज्ञषम्ता तदा खकुलायं कथमाप्लुथुः खगा।। 
इपवेड्मिनसः समुज्किता निपत्ततः स्थुरपपतेदिशि ॥ 
लछलिद्धांत । 








( १०५ ) 


लीलावती, बीजगणित, प्रहगणिताध्याय और गेल्लाध्याथ हैं। पहले 
दे! वे! गणित संबंधी हैं और पिछले दे ज्योतिष से संबंध रखते हैं | 
भास्कराचार्य ने इस ग्रंथ से पृथ्वी के गोल होने और उसमें आकर्षण- 
शक्ति होने के सिद्धांवों का प्रतिपादन बहुत अच्छी तरह किया है। 
वह लिखता है-- 

“मेले की परिधि का सौवॉ भाग एक सीधी रेखा प्रतीत होता 
है। हमारी प्रथ्वी भी एक बढ़ा गोला है। मनुष्य के उसकी 
परिधि का एक बहुत ही छोटा भाग दीखता है, इसी लिये वह 
चपटी दीखती है# ।”' 

“पृथ्ची अपनी आकर्षण शक्ति के जार से सब चीजों का अपनी 
ओर खींचती है। इसी लिये सभी पदाथे उस पर गिरते हुए 
नजर आते हैं| |? 

न्‍्यूटन से कई शवाब्दियों पहले ही भास्कराचाय ने आकर्षण का 
यह सिद्धांत ( 776079 ० 8?०एशां6४॥707 ) इत्तनी उत्तमता से लिख 
दिया है कि उसे देखकर आश्चय होता है । इसी तरह उसने ज्योतिष 
के अन्य सिद्धांतों का भी बहुत अच्छी वरह वर्णन किया है । 

इस तरह हमारे निर्दिष्ट काल में ज्योतिष शासत्र बहुत उन्नत हो 
चुका था। अलबेरूनी ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में हमारे ज्योतिष 
शास्त्र की उन्नति तथा उसके कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया है। 
उब्ल्यू० डब्ल्यू० हंँटर के कथनानुसार ८ वी सदी में अरब के विद्वानों 
ने भारत से ज्योतिष सीखी और सिद्धांतों का 'सिंदहिंदः नाम से 





+ सभी यत्तः स्थात्परियेः शर्ताशः पृथ्वी च छथ्वी नितरां तनीयादू। 
नचरश्च तत्वृष्ठगतस्य कृत्स्मा समेव तस्य ग्रतिसात्यतः स्रा॥ 
सिद्धोंत्तशिरशेमणि-गोलाध्याय । 
' आकष्ठशक्तिश्व सही तया यत्‌ स्वस्थ गुरु खामिसुर्ख स्वशक्तया । 
आकृष्यते तत्‌ पततीव भाति समे समन्‍्तात्‌ क्र पतत्वियं खे ॥ 
स०--१४ 
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अरबी में अनुवाद किया# । खलोफा हारूँ रशीद और अल्मामू ने 
भारतीय ज्योतिषियों का अरब सें बुलाकर उनके ग्रंथों का अरबी में अतु- 
वाद कराया] । हिदू भी भ्ीकों की तरह अरबों के गुरु थे। आरयभट 
के ग्रंथों का अनुवाद कर अजबहर” नास रखा गया।। चीन मे 
सी भारतीय ज्योतिष का बहुत पचार छुआ । प्रोफेसर विश्वन ने 
लिखा है--भारत सें मिल्नेवाली, क्रांतिवृत्त का विभाग, सौर और 
चाँद्रमासों का निरूपण, अरहगति का निर्णय, अयनांश का विचार, 
सौरराशिमंडल, प्रथ्वी की निशाधार अपनी शक्ति से स्थिति, पृथ्वी 
की अपने अक्ष पर दैनिक गति, चंद्र का भ्रमण और पृथ्वी से उसका 
अतर, भ्रहों की कत्ता का मान तथा ग्रहण का गणित आदि ऐसी बातें 
हैं, जे! अशिक्षित जातियों मे नहीं पाई जातीं?8 

भारत में अत्यंत प्राचीन काल से लोगों का फलित ज्येततिष पर 
विश्वास रहा है। ब्राह्मणों और धर्मसूत्रों मे भी इसका कही कही 
उल्लेख पाया जाता है। इसके प्राचीन अंथ 
नही मिलते । बहुत संभव है कि थे नथ्ट हे! गए 
हों। वृद्धगर्ग-संहिता में भी इसका कुछ उल्लेख मिलता है। वराह- 
मिहिर के कथनाजुसार ज्योतिप शाल्न तंत्र, द्वारा और शाखा तीन 
विभागों से विभक्त है। तंत्र या सिद्धांत ज्योतिष का (वर्णन ऊपर 
किया जा चुका है। हरा और शाखा का संबंध फल्नित ज्योतिष से 
है। दोरा में जन्म-झुंडली आदि से मनुष्य के जीवन संबंधी फल्ला- 
फल्न का विचार रहता है। शाखा या संहिता में घूत्रकेठु, उल्का- 
पात, शक्क॒न, और मुहूर्त आदि का विवेचन होता है । वराहगिहिर 


फलित ज्योतिष 











* हंटर, इंडियन गैजेटियर-इंडिया; छ० २१८। 
॥ मिल; हिस्दी ऑफ इंडिया; जिल्द २, छ० १०७। 
| चेबर; इंडियन लिट्रेचर; छ० २४५ । 

8 मिल; हिस्ट्रो आफ इंडिया, जि० २, घू० १०७। 
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की बृहत्संहिता फलित ज्योतिष के लिये सुख्य भंथ है। इसमे 
मकान बनाने, कूप और तालाब खोदने, बाग लगाने, मूर्ति-स्थापना 
आदि के लिये बहुत से शक्ुन दिए हैं। विवाह और दिग्विजय के 
लिये प्ररथान के संबंध मे उसने कई ग्रंथ लिखे । फल्लित ज्योतिष 
पर 'बृहज्जातक? नाम से भी उसने एक बड़ा भंथ लिखा, जे। बहुत 
प्रसिद्ध है। अह और नज्ञत्रों की स्थिति देखकर मनुष्य का भविष्य 
बताना इस पुस्तक का सुख्य बिषय है। ६०० ई० के करीब वराह- 
मिहिर के पुत्र प्रशुयशा ने होराषट्पंचाशिका! नामक फल्ित 
ज्येततिष संबंधी एक पुस्तक लिखी । दसवीं शताब्दी से भष्टोत्पल ने 
उपयुक्त पुस्तक तथा वराहमिहिर के श्रँथों पर बहुत उत्तम और बिस्दृत 
टीकाएँ लिखीं। श्रीपति ( १०३७ ३० ) ने भी इस संबंध में 'रत्न- 
माला? और 'जातकपद्धति? प्रंथ लिखे। इसके पीछे भी इस विषय 
के बहुत से ग्रंथ लिखे गए | 


गणित 


ज्येततिष के इस विकास के साथ गणित शास्त्र का विकास भो 
होना आवश्यक था। हम देखते हैं कि ६०० ई० तक भारतवर्ष 
गणिव शास्त्र मे पराक्राष्टा तक पहुँच चुका था। 
उसने ऐसे ऐसे उच्च सिद्धांतों का आविष्कार 
कर लिया था, जिनका यूरापियन विद्वानों को कई सदियों पीछे ज्ञान 
हुआ। प्रसिद्ध विद्वाब काजोरी ने अपनी 'हिस्द्री ऑफ मैथे- 
मैटिक्स” में लिखा है-..' यह ध्यान देने की बात है कि भारतीय . 
गणित ने हमारे वर्तसान विज्ञान मे किस हद तक प्रवेश किया है । 
वर्तमान वीजगणित और अंकगणित दोनो की विधि और भाव सार- 
तीय हैं, यूनानी नहीं। गणित के उन संपूर्ण और शुद्ध चिह्नों, 


भारतीय गणित शाख् 
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भारतीय गणित की उन क्रियाओं, जो आज ग्रचत्षित क्रियाओं की 
तरह संपूर्ण हैं श्रेर उनके वीजगणित की विधियों पर विचार तो 
करे और फिर सोचे कि गंगा को तीर पर रहनेवाले त्राह्मण किस 
श्रेय के भागी नहीं हैं? दुर्भाग्य से भारत के कई अमूल्य आविष्कार 
यूरोप नें बहुत पोछे पहुँचे, जिनका प्रभाव, यदि वे दे! तीन सदी 
पहले पहुँचते तो बहुत पड़ता?” | 

इसी तरह डि मार्गल ने लिखा है--./हिंदू गणित यूनानी गणित 
से बहुत उच्च काटि का है। भारतीय गणित वह है, जिसे हम 
आज प्रयुक्त करते हैं ।” 

गणित पर सामान्य रूप से विचार करने से पूर्व अंक विद्या पर 
विचार करना अधिक लाभग्रद और उपयोगी हे।गा । 

भारतवर्ष ने अन्य देशवासियों को जो अनेक बाते” सिखलाई', 
उनमें सबसे अधिक महत्त्व अंक-विद्या का है। संसार भर में गणित, 
ज्योतिष, विज्ञान आदि मे आज जो उन्नति पाई 
जाती है उसका मूल कारण वर्तमान अक-क्रम 
है, जिसमें एक से नो तक के अंक प्रौर शून्य, इन दस चिह्दों से 
अक-विद्या का सारा काम चल जाता है। यह क्रम भारतवासियों 
से ही निकाला और उसे सारे संसार ने अपनाया। हिंदी के पाठकों 
में से कदाचित्‌ थोड़े ही यह जानते होंगे कि इस अंक-क्रम के 
निर्माण से पूर्व संसार का अक-क्रम क्‍या था और वह गणित 
ज्योतिष एवं विज्ञान आदि की उन्नति के लिये कितना बाधक था! 
इसलिये यहाँ संक्षेप से संसार के प्राचीन अक-क्रम का विवेचन 
कर वर्चसमान अंकों की भारतीय उत्पत्ति के संबंध में कुछ कद्दना 
अनुचित न होगा । 

भारतवर्ष के प्राचीन शिलालेखों, दानपत्रों, सिक्कों तथा हस्त- 
लिखित पुस्तकों आदि के देखने से पाया जाता है कि प्राचीन काल 


अक-क्रम का विकास 
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में हमारे यहा का अक-क्रम वर्तमान क्रम से बिलकुल ही भिन्न था । 
उसमे १ से & तक के अको के नौ चिह्न, १०,२०,३०,४०,५०,६०, 
७०, ८० ओर <० के नौ चिद्द तथा १०० ओर, १००० के लिये 
एक एक चिहृ नियत थे । इन्हीं वीस चिह्दो से €€€<<€ तक की 
संख्या प्रदर्शित की जाती थी । उस काल भे लाख करोड़ आदि के 
लिये क्‍या चिह् थे, इसका निश्चित रूप से अब तक कोई पता नहीं 
लगा। इन अंकों के लिखने का क्रम १ से & तक तो वैसा ही था 
जैसा अब है। १० के लिये मवीन शैली की तरह १ के साथ ० नहीं, 
चरन्‌ एक नियत चिह ही लिखा जाता था। ऐसे ही २०, ३०, 
४०, ४०, ६०, ७०, ८०, 6०, १०० और ९००० के लिये भी 
अपने अपने नियत चिह ही रहते थे। ६१ से <€ तक लिखने का 
क्रम ऐसा था कि पहले दहाई का अंक लिखकर उसके आगे इकाई का 
अक लिखा जाता था, जैसा कि १५ के लिये १० का चिह्ृ लिखकर 
उसके आगे ५; और ३३ के लिये ३० और ३ इत्यादि; २०० के 
लिये १०० का चिह लिखकर उसकी दाहिनी ओर कसी ऊपर कभी 
सध्य और कभी नीचे की तरफ एक सीधी ( तिरछी ) रेखा जोड़ी 
जाती थी । ३०० के चिह्न के लिये १०० के चिह्न के साथ बैसी 
ही दे लकीरें जोड़ी जाती थीं। ४०० से <०० तक के लिये १०० 
का चिह् लिखकर उसके साथ ऋरमशः ४ से & तक के अक एक 
छोटी सी आडी लकीर से जेड़ दिए जाते थे। १०१ से <€< 
तक लिखने मे सेकड़े के अंक के आगे दहाई और इकाई के अंक 
लिखे जाते थे, जैसे कि १२८ के लिये १००, २० और ७; <५५ 
के लिये €००, ५० और ५। यदि ऐसे अंको मे दहाई का अंक न 
हो तो सेंकड़े के बाद इकाई का अंक रखा जाता था, जैसे कि ३०१ 
फ्े लिये ३०० और ११। २००० ष्दे लिये १००० के चिह्न की 
दाहिनी झेर ऊपर को एक छोटी सी सीधी आड़ी (या नीचे को 
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मुड़ी हुई ) झ्कीर जोड़ी जाती थी शऔर ३०० के दिये बैसी ही दे। 
लकीरें, ऐसे ही दर: लिखने ्ठों तो (०69० ०, ०००, र्ड००, 
<० और < लिखते थे । 

भारतवर्ष मे अंकों की यह प्राचीन शैली कव से अ्चल्षित हुई, 
इसका पता नहीं चल्नता, परंतु अशोक के सिद्धापुर, सहस्राम और 
रूपनाथ के लेखों मे इस शैत्ञी के २००, ५० तथा ६ के अंक सिल्लते 
हैं, जिनमें २०३ का अंक तीनों लेखें में विल्कुल्न ही भिन्न प्रकार 
का है और ५० तथा ६ के दो दो प्रकार के रूप मिलते हैं । 

भारतवर्ष के इस जटिल अंक-क्रम की अपेक्षा मिश्र का सबसे 
पुराना अक-क्रम हिफ्राग्लिफिक ( चित्रलिपि ) अधिक जटिल था। 
उसमें मूल अंकों के चिह्न केवल तीन अर्थात्‌ १, १० और १०० के 
थे। इन्हीं तीन चिह्ों के कई वार लिखने से €€ड तक के अंक 
बनते थे । १ से & तक के अंक एक के चिह ( खड़ी लकीर ) की 
क्रमशः १ से & वार लिखने से वनते थे। ११ से १८ तक के लिये 
१० के चिह॒ के बाई' ओर क्रमश: ? से & तक खड़ी लकीरें खींचते 
थे। २० के लिये १० का चिह्न दो बार और ३० से €० तक के 
लिये क्रमश तीन से नौ बार लिखा जाता था | २०० बनाने के लिये 
१०० के चिह् को दे बार लिखते थे। उसी तरह तीन सौ के लिये 
तीन बार लिखते थे। इस' क्रम में १००० से १०००० के लिये भी 
एक एक चित्र था और लाख के लिये मेढक और दस लाख के लिये 
हाथ फ़ैल्ाए हुए पुरुष का चित्र था। मिख का सबसे पुराना अंक- 
क्रम यही था, जो हमारे अक-क्रम से सी अधिक जटिल और गणना 
की बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था का सूचक था | 

फिनिशियन अंक भी इसी से निकले हैं, जिनका क्रम भी ऐसा 
ही है, केवल दस के चिह्न को बार बार लिखने की रीति का कुछ 
सरल बनाने के लिये उसमें २० के अंक के लिये नवीन चिह्न बनाया 
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गया, जिससे ३० के लिये २० और १०, €ः की लिये २०, २०, 
२०, २० और १० लिखने पड़ते थे । 

पीछे से मिखवालों ने किसी सरल विदेशी अक-क्रम का देखकर 
अथवा अपनो बुद्धि से अपने भद्दे हिएराग्लिफिक अंक-क्रम को सरल 
करने के लिये भारतीय अंक-क्रम जेसा नवीव क्रम बनाया, जिससे 
£ से € तक्ष के लिये ना, १० से &० तक दहाइयों के लिए नौ और 
१०० तथा १००० के लिये एक एक चिह्न स्थिर किया। इस 
अक-कम को हिएरेटिक कहते हैं आर इससे सी ऊपर के दोनो 
क्रमों के समान अक दाहिनी ओर से बाई ओर किखे जाते थे | 

डिसॉटिक अंक हिएरेटिक से ही निकले है ओर इन दोनों में 
अतर बहत कम है, जे! समय के साथ हुआ हो । 

यूरोप से भी प्राचीन काल से ग्रोक लोग केवल दस हजार तक 
की संख्या जानते थे और रोमन लेग एक हजार तक की । उनके 
अक-क्रम का प्रचार अब तक कभी कभी प्रकाशित पुस्तकां मे सब 
लिखने मे, भूमिका मे प्रष्ठ-संख्या वतल्लाने के छिये अथवा घड़ियों मे 
अक बन्लाने मे प्रचलित हैं। उसमे १, ५, १०, ५०, १०० तथा 
१००० के निह्न है, जिनको रोमन अक कहते है। आजकल सब 
पढे लिखे मनुष्य रोमन अंकों से परिचित हैं, इससे उनके विपय मे 
अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं हैं। इन सब प्राचीन अक-कऋरसों 
से ज्योतिष, गणित और विज्ञान की विशेष उन्नति होने की कोई 
संभावना नहीं थी । संसार की वर्तमान उन्नति इन्हीं नवीन अक- 
क्रमो से हुई है। यह उपये।गी अंक-क्रम भारतवासियों ने ही निर्माण 
किया। इस क्रम में दाहिनी से बाई” ओर हटने पर प्रत्येक अक 
का स्थानीय मूज्य दस गुना बढ़ जाता है, जैसे ११११११ में छहो 
अंक १ के ही हैं, परंतु पहले से ( दाहिनी ओर से लेने से ) १ 
दूसरे से १०, दीसरे से १००, चौथे से १०००, पॉचवे से १०००० 
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और छठे से १००००० का बोध होता है। इसी से इस संख्या- 
सूचक क्रम का दशगुणोत्तर संख्या कहते हैं और वर्तमान समय में 
बहुघा संसार का अक-क्रम यही है । यह अक-क्रमं भारतवासियों ने 
कब निकाला इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता। प्राचोन शिक्षा- 
लेखों और दानपत्रों के लिखनेवालों ने पुराने ढर्रें पर चलकर ई० स० 
की छठी शताब्दी तक के लेखादि में पुरानी शैली से ही अंक दिए हैं । 
सातवीं शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक्र फे शिक्षालेखादि लिखनेवालों 
में से किसी ने प्राचीन तो किसी ने नवीन शैली का अनुकरण किया 
है; परंतु गणितकार नवीन क्रम का व्यवहार छठी शताब्दी के बहुत 
पहले से करने लगे थे | वराहमिहिर की 'पंचसिद्धांतिका? में सर्वत्र 
अक नवीन शैली से ही दिए गए हैं। इससे निश्चित है कि ई० स० 
की पॉचवी शताब्दी के अंत में तो ज्येतिपी लोग नवीन शैली के 
अंकों का व्यवहार करते थे। भट्टोत्पल ने बृहत्संहिता” की टीका 
मे कई जगह 'पुलिशसिद्धांतः से, जिसका वराहमिहिर ने अपने अंथ 
में उल्लेख किया है, वचन उद्धुत किए हैं। उसने एक और स्थान 
पर 'मूल पुलिशसिद्धांत” के नाम से एक श्लोक भी उद्धृत किया है| 
उन्त दोनों में अक वर्तमान शैली से ही मिलते हैं। इससे जान पड़ता 
है कि वराहमिहिर के पूर्व थ्री इस शैली का प्रचार था । 

योग सूत्र के प्रसिद्ध भाध्य में व्यास ने (६० स० ३०० के 
आसपास") दशगुणोत्तर अक-क्रम का बहुत स्पष्ट उदाहरण दिया 
है। जैसे एक का अंक “११, सैकड़े के स्थान पर १०० के लिये, दहाई 
के स्थान पर १० के लिये और इकाई के स्थान पर एक के लिये 
प्रयुक्त होता है। बख्शाली गाँव ( युसुफजई जिले, पंजाब मे ) से 
भोजपत्र पर लिखी हुईं एक प्राचीन पुस्तक जमीत में गड़ी हुई मिली 
है, जिसमें ओक नवीन शैलो से ही दिए हैं। प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर 
हॉर्नत्ली ने उसका रचना-फाल तीसरी अथवा चौथी शताब्दी होना 
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अनुमान किया है। इस पर डा० वूलर ने रिखा है कि यदि अक- 
गणित की प्राचीनता का हॉर्नली का यह वहुत संभावित अनुमान 
ठीक है| तो उस ( अंक-क्रम ) के निर्माण का समय ई० स० के 
प्रारंसकाल अथवा उससे भी प्राचीन काल का होगा । अभी तक तो 
नवीन शैली के अंकों की प्राचीनता का यही तक पता चला है। 

शल्य की याजना कर नौ झकों से गणित शाल्र को सरल करने- 
वाले नवीन शैली के अंकों का प्रचार पहले पहल किस विद्वान ने 
किया इसका कुछ पता नहीं चलता ' केवल यही पाया जाता है 
कि नवीन शैली के अंकों की सृष्टि भारत में हुई। फिर यहाँ से 
अरवों ने यह क्रम सीखा और अरवों से उसका प्रवेश यूरोप मे हुआ । 
इससे पहले एशिया और यूरोप की चाल्डिअन, हिंत्र , ग्रीक, अरब 
आदि जातियाँ वर्णमाला के अक्षरों से अंकों का काम लेती थीं । अरबो 
मे खलीफा वलीद के समय (ई० स० ७०५-७१५) तक अंकों का प्रचार 
नहीं था, जिसके धाद उन्होंने भारतबासियों से अंक लिए* | 

इस' विषय मे अगरेजी विश्वकाप 'एंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका? 
में लिखा है “इसमे कोई संदेह नहीं कि हमारे ( अगरेजी ) चततैमान 

अक-क्रम ( दशगुणाचर ) की उत्पत्ति भारतीय है। संभवत: खगोल- 
संबंधी उन सारणियों के साथ, जिनकी एक भारतीय राजदूत ई० 
स० ७७३ में बगदाद से लाया, इन अंकों का प्रवेश अरब में हुआ । 
फिर ई० स० की नवी शत्ताच्दो के प्रारंभिक काल मे प्रसिद्ध अवुजफर 
मुहम्मद अल्ल खारिज्यी ने अरबी में उक्त क्रम का बिवेचल किया और 

उसी समय से अरबों में उसका प्रचार बढ़ने लगा (? 

“यूरोप से शून्य सहित यह संपूर्ण अक-क्रम ई० स० की वारहवी 
शताव्दी में अरबों से लिया गया और इस क्रम से वना हुआ 





+- आचीन और नवीन अक-क्रम के विस्तृत विवरण के लिये देखे भारतीय 
आचीन लिपिमाछा; घू० १३०-११८। 


स०--१४ 


( ११४ ) 


अकगणित अलुगारिदूमसस ( अल्गोरिथम ) नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
यह ( अलूगारिट्सस ) विदेशी शब्द अल्खारिज्मी? का अत्तरांतर 
मात्र है, जैसा कि रेनॉड ने अनुमान किया था और उत्त अरब गणित 
शाखज्ञ की अनुपलब्ध अंकगणित की पुस्तक के कैंब्रिज से मिले हुए 
अद्वितीय हस्तलिखित अनुवाद के, जे। संभवतः एडेलहडे का किया 
हुआ है, प्रसिद्ध होने के बाद वह ( अनुमान ) प्रमाणित हो। गया है 
खारिज्मी के अंकगणित के प्रकारों को पिछल्ने पूर्वीय विद्वानों ने सरत 
किया और उन अधिक सरल किए हुए प्रकारों का पश्चिमी युरोप मे 
पीस! के लिझेनाडों ने और पूर्वी में मॉक्सिमस प्लैनुडेस ने प्रचार 
किया। जीरा? शब्द की उत्पत्ति अरबी के 'सिफरः से, लिग्रे- 
नार्डों के प्रयुक्त किए हुए 'जिफिरे? शब्द द्वारा प्रतीत होती है+ ।? 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ अल्वेख्नी ने लिखा है--- हिंदू लोग अपनी वर्श- 


माला के अक्षरों को अंकों के स्थान में काम सें नहीं लाते, जैसे कि . 
हम हिल्र वर्णमाला के क्रम से अरबी अक्तरों को कास से लाते हैं। 


भारतवर्ष के अलग अलग विभागों में जैसे अक्षरों की आकृतियोँ मिन्न 
हैं, वैसे ही संख्या-सूचक चिह्नों की भी आकृतियाँ, जिनका अक कहते 
हैं, भिन्न हैं। जिन अंकों को हम काम में लाते हैं.वे हिंठुओं के सब से 
सुंदर अंकों से लिए गए हैं।'* '********* जिन भिन्न भिन्न जातियों से 
मेरा संपर्क रहा, उन सब्र की भाषाओं के संख्यासूचक क्रम के नामें। 
( इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि ) का मैंने अध्ययन किया है, जिससे 
मालूम हुआ कि कोई जाति एक हजार से आगे नहीं जानती । 


अरब लेग भी एक हजार तक ( नाम ) जानते हैं।'*''*'' "इस 
विषय में मैंने एक अलग पुस्तक लिखी है। अपने अक-क्रम में, जो 
हजार से अधिक जानते हैं, वे हिंदू हैं।'*'*“**** वे संख्यासूचक क्रम 


को अठारें स्थान वक ले जाते हैं, जिसको पराऊं कहते हैं। अ्रेक- 
» एंसाइक्छोपीडिया ब्रिटेनिका; जिल्दु १७, ४० २६ । 


( ११४ ) 


गणित मे हिंदू लोग अंकों का उसी तरह प्रयाग करते हैं जैसे कि 
हम करते हैं । मैंने एक पुस्तक लिखकर यह बतलाया है कि इस 
विषय से हिंदू हमसे कितने आगे बढ़े हुए हैं /?” 
गणित-विपयक जे। पुस्तके उपलब्ध होती हैं, वे प्राय: ज्योतिष 
के उन्ही विद्वानों की हैं, जिनका हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं। 
आयेभट की पुस्तक के प्रथम दे। भाग; 'ब्राह्म- 
स्फुटसिद्धांतः में गणिताध्याय और कुतुकाध्याय 
तथा 'सिद्धांवशिरोमणि! में लीलावती और वीजगणित नामक अध्याय 
गणित से संबंध रखते हैं। इन पुस्तकों का देखने से पत्ता लगता है 
कि वे गणित के सभी उच्च सिद्धांतों से परिचित थे। सरल गणित 
के आठों नियमे--येग, ऋण, गुणा, भार, वर्गीकरण, धनीकरण, 
वर्गसूल और घनमूल--का उनमे पूर्ण वर्णन मिलता है। इसके बाद 
भिन्न संबंधी, शून्य संबंधी, ज्षेत्रफल्न, कार्य-संबंधी, ्रेराशिक, श्रेढी, 
कुट्टक तथा अनंत राशियों के मान-संवंधी अर्थात्‌ शून्य गणित और, 
व्याज सर्वधी नियमे। का भी वर्णन मिलता है । 
केबल अक गणित ही नही, ज्यातिप के लिये चीजगणित का भी 

उपयोग बहुत किया जांता था । उपयुक्त पुस्तकों मे हम बीजगणित्त 
के वहुत उन्नत सिद्धांत देखते हैं। यह भी 
यही विकसित हुआ था । श्रीयुत काजोरी ने 

लिखा है कि 'बोजगणित के प्रथम यूनानी चिह्दान्‌ डायोफेंट ने भी 

भरत से ही इस संबंध से पहले पहल ज्ञान प्राप्त किया ।” भारत ने 

वीजगशित यूनान से सीखा, यह ठोक नही है। भारतीय और यूनानी 

बीजगणित में बहुत से भेद हैं। भारत ने बारहवी सदी तक चीज- 

गणित सेचंधी जे। नियम आविष्कृत किए थे, थे यूरोप में सच्नहवीं 

और अठारहवीं सदी मे प्रचलित हुए। भारतीयों ने बीजगणित में 
पी सका 0 22202 2272 7 825 


+ भल्वेखनीज इंडिया, जिद १, एू० ३१७४-७७ | 


प्रेकगणित 


बीजगणित 





(११६ ) ु 
बहुत से सुख्य नियम आविष्कृत कर लिए थे जिनमें से कु 
इस प्रकार हैं-- ' 
१--ऋण राशियों के समीकरण की करपना । 
२--वबर्ग-समीकरण को ससरत करना | 
३--अक-पाश के नियम ( यूनानी इन्हें नहीं जानते थे )। 
४--एक वर्ण और अनेक वर्ण समीकरण | 
५--केंद्र फल का निर्यय करना, जिसमें व्यक्त और प्रव्यक्त 
गणित का विकास हो | 
भार्तराचाय ने यह भी सिद्ध किया है-- 
ज्ञ७०नमछ;णो ८० /ध०४०पच४०४८० 
भारतवर्ष से ही वीजगणित भी अरबों के द्वारा यूरोप में गया। 
प्रे० मोनियर विलियम्स कहते हैं कि बीजगणित भर व्यामिति 
तथा खगेल् में उनका प्रयोग भारतीयों ने ही आरविष्कत किया है#। 
मूसा और याकूब ने भारतीय बीजगणित का प्रचार अरब में किया 
था। अरब से यूरोप में इसका प्रचार हुआ | 
इसी तरह रेखागणित में भी भारत ने बहुत उन्नति की थी। 
भारत का प्राचीनतम रेखागणित वैधायन और आपस्तंब के झुलसूत्रों 
पाप में पाया जाता है। यज्ञवेदियों भार कु डॉ के 
बनाने में इसका बहुत उपयोग होता था । यज्ञ 
और, संस्कार करानेवाल्े पुरोहित जानते थे कि आयत का चषे्रफत 
वर्ग में और वर्ग का क्षेत्रफत्ञ इत्त में किस तरह जाया जाता है | 
यह भी यूनानी प्रभाव से बिलकुछ्त मुक्त था । रेखागणित की कुछ 
सिद्धियाँ हम नीचे देते हैं, जे हमारे समय तक ज्ञात हे चुकी थीं-- 
__ >> _[॒[॒[ कि 


# इंडियन विजडस; घ० १८९ । ब 
| विनयकुमार सरकार; हिंदू एचीव्रेंट्स इन एकजैक्ट साइंसेज। 


घ० ११--११ | 


( ११७ ) 

१--पैथागारस की सिद्धि अर्थात्‌ समकोण त्रिभुज की दे 
भुजाओं का वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के वराबर होता है । 

२--दे वर्गों के योग या अतर के समान वर्ग बनाना । 

३--किसी भी आयत को वर्ग से परिणत करना । 

४-- ४ का वास्तविक मान और राशियों का मध्यमाहरण । 

प--बरगों का इंच मे परिणव करना | 

६ई--बृच का क्षेत्रफल । 

७--विषम चतुर्भुज में करणानयन की विधि । 

प८--त्रिभुज, इत्त और विषम चतुर्भुज का क्षेत्रफल । 

<--अह्मगुप्त ने ब्त्तल्लंड की ज्या तथा उस पर से खिंचे हुए 
कोर्दंड तक के लव के मालूम होने पर व्यास और घबृत्तखंड का क्षेन्र- 
फल्ल निकालने के नियम भी दिए हैं। 

१०--शंक्ु और वरतुंज्ञाकार पदार्थो' का क्षेत्रफल । 

भास्कराचार्य मे अपने पूर्व के बहुत से गणित के विद्वानों--आये- 
भट, लज्न, वराहमिहिर, अह्यगुप्त, महावीर (८५० ई०), श्रीधर (८५३ 
३०), आयेभट (द्वितीय) और उत्पल (€७० ई३०)--के स्थिर किए हुए 
नियमों का सार देकर उनकी कृति बतलाई है | वीजगणित की भॉति 
याकूब ने ही भारतीय रेखागणित का चार अरद से किया* | 

प्राचीन भारतीय त्रिकोशमिति से भी पूर्णतया परिचित थे। 
उन्होंने ज्या ( 909 ) और, उत्कम ब्या (४७०४०० 877०) की सारणियाँ 
बना ली थी। इन सारणियों मे बृत्तपाद के 
चैबीसवें भाग तक का प्रयोग है। दोनों सार- 
णियों से अभिन्न मान से ज्या और उत्कम ज्या का परिदर्शन सिलता 
है। इस त्रिकोशमिति का प्रयोग ज्योतिष के लिये होता था। 


त्रिकोशमिति 











४ विनयकुमार सरकार; हि'दू एचीघमैंट्स इन एक्जैक्ट साइंसेजु; ध्र० 
१६-१६ । 


( १९८ ) 


वाचस्पति ने चापीय घनज्षेत्र निकालने का साधन विलकुल 
मालिक रीति से दिया है। इसी तरह न्यूटन से पॉच शताब्दी पूर्व 
चलन गणित का आविष्कार कर भास्कराचार्य ने उसे ज्योतिष में 
प्रयुक्त किया था। श्रीजुत त्रजेन्द्रनाध सील के कथनावुसार भारकरा- . 
चाये राशियों के तात्कालिक गणित साधन में आ्िसीडिस' से 
अधिक शुद्ध और अबत्त हैं। भास्कराचाय ने भ्रह की क्षणिक गति 
की गणना करते हुए एक सेकंड के ३३७५ वे भाग--त्रुटि--का भी 
उल्लेख किया है । 

भारतीय, भूगोल ओर भहर्मडल्न-संचंधी गतिशाञ्र से भी परि- 
चित थे । स्थितिशास्र ( 880805 ) और सतिशाश्र ( 70507708 ) 
से भी भारतीय कुछ न कुछ परिचित अवश्य थे# | 





आयुर्वेद 

आयुर्वेद भी बहुत प्राचोन काल से भारतवर्ष में अत्यंत्त उन्नत था । 
वैदिक साहित्य से हम शरीर-विद्या, गर्भविद्या और खच्छता का घूल 
देखते हैं। अधथर्ववेद में रोगों के नाम और 
उनके लक्षण तक ही नहीं, किंतु मलुध्य की 
शरीर की हड्डियों तक की पूरी संख्या दी है। पैद्ध काल मे वैद्यक 
का वहुत विकास हुआ। अशोक के पार्बतीय लेखें के दूसरे प्रज्ञापन 
में पशु-चिकित्सा और मनुष्य-चिकित्सा एवं मनुप्यों और पशुओं के 
डपयोग की औषधियों का उल्लेख है। चीनी तुकिस्वान से ३४५० ई० 
के आसपास के सेजपतन्र पर लिख संस्क्षत म्रंथ मिले हैं, जिनमें 
से वीच आयुर्वेद संबंधी हैं। आयुर्वेद के ग्राचीव विद्वानों में चरक 
का नाम वहुत प्रसिद्ध हैं। उसके समय और निवास स्थान के 


आयुदेद का ज्ाहित्य 





# विनयकुमार सरकार; हि दू एचीवसेद्स इच एकजैंक्ट साइंसेज; ४० 


क्् 


२००२७ । 


( १५१७६ ) 


विषय मे ऐतिहासिकों में मतभेद है। उसकी “चरकसंहिता! 
अग्निवेश के आधार पर लिखी गई है। “चरकसंहिता? वैद्यक का 
अत्यंत उत्कृष्ट मंथ है । 'सुश्रुत-संहिताः भो एक बहुत महत्त्वपूर्ण प्रंथ 
है। इसका कम्बेडिया से नवीं तथा दसवीं शताब्दी में प्रचार दहे। 
चुका था। यह ग्रंथ पहले सूत्रों से लिखा गया था। थे दोनों श्रंथ 
हमारे समय के पूर्व के हैं । 

हमारे निर्दिष्ट काल्न के प्रारंभ के दो आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग- 
संग्रह” और “अष्टांग-हदय-सेहिता? हैं। वृद्ध वागूमट्ट ने अष्टांग- 
संग्रह” संभवत: सातवीं सदी के आस पास लिखा था। दूसरे पंथ 
का कर्ता भी वागूभट्ट ही है, जे पहले से भिन्न है और संभवत: 
८०० ईं० के आस पास' हुआ था। इसी समय इंदुकर के पुत्र माघव- 
कर ने 'रुग्विनिश्वय”ः या माधवनिदान! नामक एक उत्कृष्ट प्रंथ 
लिखा। यह मंथ आज भो निदान के संबंध में चहुत प्रामाणिक 
समम्छा जाता है। इसमें रोगों के निदान आदि पर बहुत विस्तार 
से विचार किया गया है। बूंद के 'सिद्धियोग” मे ज्वर आदि के 
समय विपो के परिणास आदि पर अच्छा विचार किया गया है। 
१०६० ई० मे बंगाल के चक्रपाणि दच ने 'सुश्रुत और “चरक? की 
टीका लिखने के अतिरिक्त सिद्धियोग” के आधार पर “चिकित्सा- 
सार-संग्रह? नामक अंथ लिखा । हमारे समय के अंत में १२०० ई० 
के करीब शाह घर ने 'शाड्रंधर संहिता! लिखी | उसमे अफीम और 
पारे आदि अओऔषधियों के वर्शन के अतिरिक्त नाड़ी-विज्ञान के भी 
नियम दिए हैं | पारे का उस समय वहुत प्रचार था | अलपबेरूनी ने 
भी पारेका वर्णन किया है । वनस्पति शास्त्र के संबंध में कई कोश भो 
लिखे गए, जिनमे 'शत्वप्रदीपः और “निर्धडु? प्रसिद्ध हैं । हमारे यहाँ 
शरीर-विंधा (408/0०779) बहुत उन्नत थी । उस समय के प्रंथों से 
हड्डियों, नाड़ियों और सूक्ष्म शिराओं आदि का पूर्ण विवेचन मिलता है | 


( १२० ) 

शल्यविद्या का भी उस समय आश्चयजनक विकास हो चुका 
था। सुश्रुतः में शल्यविद्या का वहुत वर्णन मिलता है। अऋखेद में 
आयुर्वेद के जन्मदाता तीन आचारयों-दिवेदास, 
भारद्वाज श्रौर अश्विनौ--का उल्लेख है॥ | 
महाभारत मे भी भोष्म के शरशय्या पर लेटने पर दुर्योधन का शल्य 
निकालनेवाले वैद्यों के लाने का उत्तेख है। विनयपिटक के महा- 
वग्ग में लिखा है--“अश्वधोष ने एक भिज्षु के भगंदर रोग पर शब्य- 
कर्म का प्रयोग किया था| .” उस समय जीवक नास क्षा बैद्ध 
मिषक्‌ आयुर्वेद का विशेषतः शल्यचिकित्सा का बड़ा भारी चिह्दान 
हुआ, जिसका विस्तृत वर्णन महावर्ग में मिलता है | उसने भर्गदर, 
शिरोरोग कामला आदि विषम रोगों के आराम करने में प्रसिद्ध 
पाई थी। भोज-अबंध में बेहेश कर शल्य कर्म करने का उल्लेख है| 
चोर फाड़ के शस्त्र साधारणतया लोहे के बनाए जाते थे, परंतु 
- राजा एवं संपन्‍न लोगों के लिये खर्ण, रजत, ताम्र आदि के भी 
प्रयुक्त होते थे । यंत्रों के लिये लिखा है कि थे तेज, खुरदरे, परंतु 
चिकने मुखवाले, सुदृढ़, उत्तम रूपवाले औ्रार सुगमता से पकड़े जाने 
के योग्य होने चाहिएँ , भिन्न मिन्न कार्यो' के लिये शत्तों की धार, 
परिमाण आदि भिन्न भिन्न होते थे। शख्त्र कुंठित न हो जाये, इस- 
लिये लकड़ी के शल्लकोश ( 08868 ) भी बनाए जाते थे, जिनके 
ऊपर और आदर कोमल रेशम या ऊन का कपड़ा लगा रहता था | 
शस्त्र आठ प्रकार के--छेद्य, भेय्य, वेध्य ( शरीर के किसी भाग में 
से पानी निकालना ), एष्य ( नाड़ी आदि में तब्रण का हू ढ़ना ), 
आध्ये ( दाँत या पथरी आदि का निकालना ), विद्धाव्य ( रुधिर 


# यद्‌ यात' दियोदासाय वत्ति सारहाजायरिवनाहथँता 
ऋग्वेद, म० १-१२-१६ 
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का विस्रवण करना ), सीव्य ( दे भागों को सीना ) और होख्य 
( चेचक के टीके आदि मे कुचल्लना )--हैं | हमारे समय के वास्मद्ट 
ने तेरह प्रकार के शल्य कर्म माने हैं। सुश्रत ने यंत्रों ( औजार जो 
चीरने के काम में आते हों ) की संख्या १०१ मानी है; परंतु वाग्भट्ट 
ने ११४५ मानकर आगे लिख दिया है कि कर्म अनिश्चित हैं, इसलिये 
यंत्र-संख्या भी अनिश्चित है; वैद्य अपने आवश्यकतानुसार यंत्र बना 
सकता है। शख््रो की संख्या सिन्न भिन्न विद्वानों ने मिन्न सिन्न मानी 
है। इन यंत्रों और शज्लों का विस्तृत वर्णन भी उन प्ंथों में दिया 
है। अरश, भगंदर, योनि-रोग, मूत्रदेष, आर्च्व देप, शुक्रदेष आदि 
रोगों के लिये मिन्न भिन्न यंत्र प्रयुक्त होते थे। त्रणवस्ति, वस्तियंत्र, 
पुष्पनेत्र ( लिंग मे औषध प्रविष्ट करने के लिये ), शल्लाका-यंत्र, 
नखाकृति, गर्भशंकु, प्रजननर्शकु ( जीवित शिश्षु को गर्भाशय से 
बाहर करने के लिये ), सर्पभुख ( सीने के लिये ) श्रादि बहुत से 
यंत्र हैं। ब्र॒णों और उदरादि संबंधी रोगों के लिये मिन्न मिन्न 
प्रकार की पट्टी बॉघने का भी वर्णन किया गया है। शुदश्रश 
के लिये चर्स-बंधन का भी उल्लेख है। मनुष्य या घोड़े के बाल 
सीने आदि के लिये प्रयोग मे आते थे। दूषित रुधिर निकालने के 
लिये जांक का भी प्रयोग होता था। जोंक की पहले परीक्षा कर 
ली जाती थी कि वह विषैली है अथवा नहीं। टीके के समान 
मूछों से शरीर को तीक्षण अछा से लेखनकर दवाई को रुघिर 
में मिल्ला दिया जाता था। गतिब्रण ( 87708 ) तथा अर्ुदें की 
चिकित्सा मे भी सूचियों का प्रयोग होता था। चिकूचेक शस्र 
का भी कुछ आदि से प्रयोग होता था। आजकल लेखन 
करते समय टीका छगाने के लिये जिस तीन-चार छुश्योंवाले 
औजार का प्रयोग होता है, वह यही त्रिकूर्चक है। वर्तमान काल 


का ॥006॥-6७ए७४०/ पहले दंतशंकु के नाम से प्रचलित था | 
स०--१६ 
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प्राचीन आये कृत्रिम दांतों का बनाना और लगाना तथा कृत्रिम नाक 
बनाकर सीना सी जानते थे । दाँत उखाड़ने के लिये एनीपद शख्र 
का वर्णन मिलता है। मोतियाबिंद ( 0४/७/-४०७ ) के निकालने के 
लिये भी शस्र था। कमल-नाल का प्रयोग दूध पिल्लाने अथवा बमन 
कराने के लिये होता था, जे आजकल के 8॥०॥0०॥ शाशए 
का कार्य देवा था* | 

इसी तरह सर्प-विद्या का भो प्रचार कम नहीं था। सिकंदर 
का सेनापति नियाकंस' लिखता है कि यूनानी लेग सर्प-विष दूर 
करना नहीं जानते, परंतु जे मनुष्य इस दुधे- 
टना में पड़े, उन सबको भारतीयों ने दुरुस्त 
कर दिया|। दाहक्रिया और उपवास-चिकित्सा से भो भारतीय 
पूर्णतया परिचित थे। शोध रोग में नमक न देने की बात भी भार- 
तीय चिकित्सक हजार वर्ष पूर्व जानते थे | 

पशु-चिकित्सा भी कम उन्नत नहीं थी । इस विषय के भी बहुत 
प्रंथ मिले हैं। पाल्काप्य-कृत 'गजचिकित्सा?, गजायुवेंद?, गजदर्पणः 
(इसका हेमाद्वि ने उल्लेख किया है), गजपरीक्षा?, 
बृहस्पति-रचित 'गजलक्षण', “गोवैद्यगालत्र', 
जयदत्त-क्ृत अश्वचिकित्सा,? नकुज्-लिखित 'शालिहोन् शास्र', अश्व- 
तंत्र! (इसका उल्लेख रायमुक्कुट ने अमरकाष की टोका में किया है), गण- 
रचित 'अश्वायुवेंद” (सिद्धयोगसंग्रहः), अश्वल््षण', 'हयलीलावती! 
( मह्निनाथ ने इसे उद्धृत किया है ) आदि के अतिरिक्त भी बहुत से 
अन्य ग्रंथ सिलते हैं । अधिकांश में थे पंथ हमारे ही समय के हैं । 
7 ज्ोआदीत शल्यचिकित्सा के विषय में विशेष देखना चाहें वे नागरी- 
प्रचारिणी पत्रिका; साग रे, श्रेक १, २ में अकाशित प्राचीन शल्यतंत्र' 
लेख देखें । 

' बाइज; हिस्ट्री आफ मैंडिसिन; छ० ६ । 


सर्प-विद्या 


पशु-चिल्वध्सा 


( १२३ ) 
तेरहवीं सदी में पशुचिकित्सा-संवंधी एक संस्कृत पंथ का फारसी में 
अनुवाद किया गया था । इसमे निम्न लिखित ग्यारह अध्याय हैं-- 
१--घोड़ों की जाति । 
२---उनकी सवारी और उनकी पैदाइश । 
३--असख्तवत्न का प्रवंध | 
४--घोड़ों के रंग और जातियों । 
५१---उनके दोष | 
६--उनके अंग-प्रत्यंग । 
७---उनकी वीमारी और चिकित्सा । 
८--उनका दूषित रक्त निकालना | 
<--उनका भोजन । 
१०--उनको हृष्ट पुष्ट बनाने के साधन ! 
११-दॉतें से आयु को जानना | 
पशु-चिकित्सा के साथ साथ पश"-विज्ञान और कृमिशात्र भी 
अत्यंत उन्‍तत था। भारतीय विद्वान पशुओं के खभाव, प्रकृति 
आदि से पूर्णतया परिचित थे। पशुओं के 
शरीर-विज्ञान को भो वे भत्नी भांति जानते 
थे। घोड़े के दातें के देखकर उसकी आयु का पता लगाने की 
प्रथा भारत मे पुरानी है। सर्पों की मिन्‍न मभिन्‍न जातियों उन्हें 
सालूस थीं। भविष्य पुराण से पाया जाता है कि वे वर्षा ऋतु के 
पूर्वे संग करते हैं और अनुमान ६ सास के बाद सर्पिणी २४० अंडे 
देती है। वहुत से अंडे ते माता-पिता खा जाते हैं और बचे हुए 
अडों से दे! मास मे वच्चे स्र्य निकल आते हैं। सातवे दिन वे 
काले द्वो जाते हैं और १५-२० दिन मे उनके दाँत निकल्न आते हैं । 
तीन सप्ताहें में उनमें विष उत्पन्त हो जाता है, ६ मास में सॉप 
%# हरचिहास सारडा, हिंदू सुपीरियौरिटी, पृष्ठ २९६६-९७ 


पशु-चिज्ञान 
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कँचुली उतारते हैं। उनकी त्वचा पर २४० संधियों होतो हैं । डा 
ने सुश्रत की टीका करते हुए लाव्यायन का उद्धरण देकर लिखा है 
कि वह ऋृमियों और सरीसूपों ( रेंगनेवाले जंतुओं ) के विपय में 
प्रामाशिक विद्वाब है । उससे कृसियों के सिन्‍न भिन्न अंगों 
पर भी विचार किया है+। 
हमारे समय के आसपास का जैन पंडित हंसदेव का लिखा 
हुआ 'सगपतक्षिशास्र/ भी अपने विषय का बहुत उपयोगी और 
प्रामाणिक अथ है। उसमें सिद्दें का वर्णन करते हुए उनके ६ भेद--- 
सिंह, सगेंद्र, पंचास्य, हर्यक्ष, केसरी और हरि---बताकर उनकी 
विशेषताएँ बताई हैं। सिह का वर्णन करते हुए लिखा है कि सिंह 
फे लंबी पूँछ और गर्दन पर घने वाल होते हैं, जे कद के छोटे, सुन- 
हरे बशवाले और पीछे की ओर कुछ सफेद होते हैं। बदन पर 
सर्वत्र कोमल वाल रहते हैं। सिंह वदन के बड़े मजबूत और भागने 
में तीर से तेज होते हैं। भूख लगने पर अत्यंत भयंकर और यौवन 
काल में विशेष फामुक होते हैं। वे प्रायः गुफाओं में रहते और 
प्रसश्न होने पर पूँछ हिलाया करते हैं। इसी वरह अन्य भी शेर के 
भेदों का विस्तृत वर्णन करने के बाद शेरनी का वर्णन किया गया है । 
उसके गरभ, गर्भकाल, खभाव भादि पर भी उक्त अंथ में बहुत 
प्रकाश डाला गया है । 
शेर के वर्णन के अनंतर अंथकर्ता हंसदेव ने व्याप्र, जरख, भालू, 

गेंडे, हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे, गाय, बैल, मेंस, बकरी, हरिण, गीदड़, 
बंदर, चूहा आदि अनेक पशुओं और गरुड़, हंस, बाज, गिद्ध 
सारस', कीमत, उल्लू, तेता, कायल आदि नाना पत्तियों का विस्तृत 
विवरण दिया है, जिसमें उन्की किसमें, वर्ण, युवाकाल, संभोग 


# विनयकुछार सरकार; हिंदू पुचीधमेंट्स इन पुकूजक्ट साइसज; 
पघू० ७१-७४ 
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योग्य अवस्था, गर्भकाल, उनकी प्रकृति, जाति, आयु वधा उनके 
भोजन, निवास संबंधी विषयों पर विशेष प्रकाश डाला गया है। हाथी 
का सेजन गन्ना जतत्ञाया है। हाथी फी उम्र सब से वड़ो १०० 
वर्ग बतलाई गई है पऔर चूहे की कम से कम डेढ़ वर्ष# । 
भारतीयों ने ही सब से पहले औषधालय पर चिकित्सालय 
बनाने प्रारंस किए थे । फाहियान ( ई० स० ४०० ) ने पाटलिपुत्र 
के एक औषधालय का वर्णन करते हुए लिखा 
है कि यहाँ सव गरीब और असहाय रोगी 
आकर इलाज कराते हैं; उन्हें आवश्यकतानुसार श्रौषध दिया जाता 
है। उनके आराम का पूरा खयाल रखा जाता है। यूरोप में 
सब से पहला श्रौषधालय, बिंसेंट स्मिथ के कथनानुसार, दसबी सदी 
में बना था । हुएन्त्संग ने भी तक्षशिला, मतिपुर, मथुरा और 
भुर्तान आदि की पुण्यशालाओं के नाम दिए हैं, जिनमें गरीबों और 
विधवाओं को मुफ्त औषध, भोजन और वल्ल दिए जाते थे| । 
वर्तमान युरापियन चिकित्सा-शात्र का आधार भी आयुर्वेद है । 
लाड एंपथिल ने एक भाषण से कहा था कि मुझे यह निश्चय है कि 
आयुर्वेद भारत से अरब मे और वहाँ से यूरेप में 
भारतीय आयुर्वेद का या]: | अरब का चिकित्सा-शास््र संस्क्रत म्ंथों 
यूरोपीय चिकित्सा पर सिर लक 
हक के अनुवाद पर निर्भर था। खलत्लीफाओं ने कई 
संस्कृत प्रंथों का अरवी मे अनुवाद कराया । 
भारतीय चिकित्सक चरक का नाम लैटिन मे परिवर्तित होकर अब भी 
विद्यमान हैह । नोशेरवॉ का समकालीन वर्जोह्योह (88200॥9०॥) 


चिकित्सारूय 





5 यह घुस्वक अभी प्राप्त हुईं है और पंडित ची० विजयराघवाचाय जी 
पुरातक््वज्ञ, तिरुपति ( मद्रास ) से मिल सकती है। 
ग चागरीप्रचारिणी पत्निका; भाग , छ० ३६-२० । 


[| हरविछास सारडा; “हिंदू सुपीरियौरिटी!; ४० २४८ 
वही; ४० २४६ 
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भारत में विज्ञान सीखने के लिये आया था। । प्रो० साचू के कथना- 
नुसार अलबेरूनी के पास वैद्यक और ज्योतिप विषयक संस्कृत अंभों 
के अनुवाद विद्यमान थे। अल्‌मनसूर ने आठवीं सदी में भारत के 
कई बैद्यक मंथें! का अरवी में अनुवाद कराया। प्राचीन अरब-लेखक 
सैरेपियन ने चरक को प्रामाणिक वैद्य मानते हुए उसका वर्शन किया 
है| । हारूँरशीद ने कई भारतीय वैशों को अपने यहाँ बुलाया था। 
अरब से ही यूरोप में आयुर्वेद गया, यह निश्चित है। इस तरह 
भारतीय आयुर्वेद का यूरोप पर बहुत प्रभाव पड़ा । 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हमारे समय में आयुर्वेद सब 
प्रकार से बहुत उन्नत था । नीचे कुछ विद्वानों की सम्मतियाँ उद्धृत 
की जाती हैं। लाड एंपथिल ने एक भापण में कहा था--हिदुओं 
के कानून वनानेबाले मनु संसार के सबसे बड़े खच्छता के सुधा- 
रकों में से एक थे। सर विलियम हंटर लिखते हैं कि भारतीय 
ओऔषधिशास्त्र शस्त्र-विज्ञान के सारे छेन्र का व्शन करता है। इसमें 
शरीर की बनावट का वर्णन है, भीतरी अवयवों, मांसपेशियों, पुट्ठों 
धमनियों कर नाड़ियों का भी विवरण है। हिंदुओं के निर्घ में 
खनिज, जांतव ( 078०770० ) एवं वनस्पतिज ओषधियों का बहुत 
विशद्‌ वर्णन मिलता है। उनकी ओऔषधि-निर्माण-विद्या के तरीके 
कामिल और ठेठ के हैं, जिनमें ओषधियों के वर्गीकरण आदि का 
बहुत सुंदर वर्शन है। खच्छता और पशथ्यापथ्य पर भी इसमें 
विचार किया गया है-) प्राचीन भारतीय अंगच्छेद करते थे, रुघिर- 
स्राव को रोक सकते थे और पथरी निकालते थे। अंन्नइद्धि 
( म्र७०म& ), भगंदर, नाड़ी-ब्रण एवं अर्श को वे ठोक कर देते थे। 
वे मूढ-गर्भ एवं स्त्रियों के रोगों के सूक्ष्म से सृक्मम आपरेशन करते 
. $# हिस्ट्री आफ हिंदू कैमिस्ट्री; भूमिका भाग, ४० ७६ | 
| रैले; एंश्यंट हि दू मेडिसिन; एछ ३८ । 
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धे#। डाक्टर सील लिखते हैं कि विद्यार्थियों को शिक्षा देने के 
लिये शवच्छेद होता था, वथा गर्भ-विमेचन और सूह-गर्भ के आप- 
शेशन भी होते थे । श्रीयुत वेबर भारतीय शल्य-चिकित्सा की प्रशंसा 
करते हुए लिखते हैं--आज भी पाश्चात्य विद्वान भारतीय शल्य- , 
चिकित्सा से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जेसे कि उन्होंने कटी हुई 
नाक को जोड़ने की विधि भारतीयों से सीखी?| | 





कारूशाहर रख 


भारत से जहाँ मैतिक और दाशैनिक विज्ञान इतने श्रधिक उन्नत 
थे, वहाँ कामशास्त्र का भी वैज्ञानिक दृष्टि से पर्याप्त विकास हो चुका 
था। चतुर्वर्ग में धर्म अथे काम और मोक्ष माने गए हैं। धर्म के 
संबंध मे ऊपर छुछ लिखा जा चुका है। कामशास्त्र पर उपलब्ध 
ध्रंथों मे सबसे प्राचीन वात्स्यायन-प्रणीत कामसूत्र” है। वात्स्यायन 
ने इस शास्त्र या इसके किसी अंग के अपने से पूर्व के प्रणेताओं के 
नाम दिए हैं, जिनमे से झछ ये हैं--श्रोद्नालकि ( उद्दालक का पुत्र) 
श्वेतकेतु, बाश्रव्य ( पांचाल ), दत्तक, सुवर्शनाभ, घोटकसुख, 
गानदीय, कुचुमार आदि। इन सबके प्रंथों का सार लेकर 
वात्स्थाथन ने हमारे समय से पूर्व कामसूत्र लिखा। इससे 
योग्य, अयोग्य स्त्री का निशेय, स्त्री पुरुषों के विशेष सेद, रताब- 
स्थापन वथा रति को उत्पन्न करने और स्थिर रखने के उपाय बताए 
गए हैं। पुरुष-खभाव से अपरिचित कन्याओ्रों को सनुष्य किन 
किन उपचारों और व्यवहारों से अपने अनुकूल बनावे इसका विशद्‌ 
वर्णन मिलता है। पति के प्रति स्त्रो के कर्तव्यों तथा गृहस्थ के 
- इंडियन गैज्ेटियर इंडिया, घू० २२०। रे 
| बेबर; इंडियन लित्रेचर, पू० २७० । 


( श्शप ) 

याग्य सभी कार्यों का वर्णन एवं उनके रहन सहन ओर वार्तलाप पर 
भी प्रक्ताश डाला गया है 

कामसूत्र से रज ओर बीय का भी वेज्ञानिक विवेचन किया गया 
हैं। संसार की स्थिति का परिचय कराने के लिये पारदारिक 
वशिक आर आओपरिश्क प्रकरण लिख गाए इस बंगाल से यह 
पता लगता # कि हमारे यहां प्राचीन समय में कामशास्त्र कितना 
विक्रसित, उन्नत और वचैल्ानिक था । 

इस अंथ के बाद इस विषय पर कई ओर पुस्तक लिखी गई | 
हमार ससच के पिछले भाग से कक्कोक ( कोका पंडित ) नामक 
विद्वान ने रततिरहस्थ/ लिखा। आजकल के हिंदी 'करोकशास्त्र 
इसी काका पंडित के नाम से प्रसिद्ध # । इसके अतिरिक्त करनाटक 
के राजा सरसिंह क॑ समकालीन ज्यातिरीश्वर ने पंचसायकः लिखा । 
वोद्ध पद्मश्नो का लिखा हुआ सनागरसर्वस्र! को इस विपय का अच्छा 
पंथ हैं। हमारे समय क॑ बाद भी इस विपय की वहुत सी पुस्तकें 
लिखी गई”, जिनका उल्लेख हसने नहीं किया । 


संगीत 

प्राचीन कान से ही भारतवर्ष ने संगीत शास्त्र में भी वहुत 
उन्नति की । संगीत में गान, वाद्य ओर नृत्य का समावेश हाता था | 
सामबेद का एक भाग गान हैं, जो सामगान के 
नाम से असिद्ध है । बैंदिक यक्षों में प्रसंग प्रसंग 
पर सामगाल होता था ! हमार निर्दिट समय से पूर्व के बहुत से 
संगीत के बिट्ठानों---सदाशिव, शिव, त्रह्मा, भरत, केंश्यप, मतंग, 
याध्टिक, डर्गा, शक्ति, नारद, तुंचरु, विशाखिलल, रंभा, रावण, ऑंत्र- 
राज आदि--के नाम 'सयीव-रत्वाकर? में शारह्ुदेव ने उद्धृत करिए 


संगीत साहित्य 


( १२८ ) 


हैं। वे संगीत के पुराने आचाये माने गए हैं। अपने समय से 
पूर्व का यह परिचय देने से हम जान सकेंगे कि हमारे निर्दिष्ट 
समय तक संगीत का बहुत कुछ विकास है| चुका था | 

हारे निर्दिष्ट काल में भी सेगीत पर बहुत से अंँथ लिखे गए, 
जो आज उपलब्ध नहीं हैं, परंतु उनका पत्ता संगीताचार्य शाज्देव 
के 'संगीतरत्राकर! से लगता है। वह उपयुक्त नामे! के अतिरिक्त 
हमारे काल के रुद्रर ( &५० ई० ), नान्यदेव ( १०८६ ६० ), राजा 
भोज ( ११ वीं शताब्दी ), परमर्दी ( चंदेल, ११६७ ई० ), सेमेश 
(११७० ई9 ), जगदेकमन्न ( ११३८ ६० ), लेोह्नट, उद्धर (८०० 
ई० ), शंकुक, अभिनवगुप्त ( &&३ ६० ) और कीतिंधर तथा दूसरे 
संगीताचार्यों का भी उल्लेख करता है। संगीतरल्वाकर! देवगिरि 
के यादव राजा सिंघण के, जिसका राज्यामिषेक ई० स० १२०७ से 
हुआ था, दरबार के गायनाचार्य शा्देव ने लिखा था अतएव वह 
हमारे काल की संगीत की स्थिति का बोधक है। उसमे शुद्ध सात 
और विक्त वारह खर, वाद्यादि के चार भेद, खरों की श्रुति और 
जाति, ग्राम, मूछेना, प्रस्तार, राग, गायन, गीत के गुण दे, ततल, 
नतेन और इस' समय तक प्रचलित वाद्यों के नाम आदि संगीत- 
संबंधी अनेक ज्ञातव्य एवं उपयोगी बातों का वर्शन किया गया है, 
जिनसे हमारे निर्दिष्ट समय के संगीत-ज्ञान की उन्‍्तरत अवस्था 
का पता चलता है। 

संगीत के तीसरे अंश दृत्य का भी वैज्ञानिक पद्धति पर पूर्ण 
विकास है| चुका था । अष्टाध्यायीकार पाणिनि ( ६०० ई० पूर्व ) के 
समय से भी शिज्ञाली श्र कशाश्व के नट-सूत्र 
विद्यमान थे। भरत का नाल्यशास्त्र प्रसिद्ध है। 
उसके अतिरिक्त दंतिल्ष, काहिल आदि के नाव्य-नियमो के प्रंथ मिलते 
हैं। नाथ्यशास्त्र के आधार पर भास, कालिदास, भवभूति आदि 

सं०--१७ 


नुल्प 


( १३० ) 
अमेक् कवियों के सेकड़ा चाटकी की रचना हुई । शिवजी का इद्धन॒दृत्य 
तांइव” ओर पात्रती आदि का सुकुसार नृत्य लास्य! कहलाया | 


सजनीति 

राजनीनि शास्त्र पर भी ऋई प्राचीन ग्ंध॒ मिले 6 । इसे नी 
शास्त्र या दंडनीनि कह्ा जाना था। अश्रशास्त्र भी पहले नी 
शात्य की लिये प्रयुक्त दाता था। हमारे यहाँ अग्रशात्ष का भी 
बहुत विकास हा चुका था । 'महाभारतः का शांतिपर्व राजनीति का 
शक उत्क्रष्ट प्रामाणिक प्रथ्च कहा जा सकता हैं। इस विपय पर सबसे 
अधिक ग्राचोन ओर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रंथ, जिसे प्रकाशित हुए अभी 
१५ वर्ष से अधिक नहीं हुए, काटिल्य का अ्रभेशार्र! हैं। इसके प्रकाशित 
छत दी भारतीय इतिहास नें बहुत बड़ा परिवर्तत है गया। हमार 
समय से बहुत पूर्व का होने के कारण हम इस पर विचार नहीं 
करते । हमारे समय के आसपास कार्मदक ने नौतिसार! नामक 
छंदेवद्ध मंथ लिखा | कामंदक ने कौटिल्य का शुरु भाना है। दसवीं 
सदी में सोमदव सरि ने 'नौतिवाक्याय्रतः नामक एक अत्यंत उत्हृष्ट 
ग्रंथ की रचना की । हेमचंद्र ने 'लद॒श्रहन नीतिशाल” नाम से गाज- 
नीति पर एक छोटा सा भंथ लिखा । नीति विषयक इन ग्रंथों में 
राष्ट्र, शा्ट की उत्पत्ति के मात्स्यन्याय आदि भिन्न भिन्न सिद्धांत, राज्य 
के सात अग---खामी, अमात्य, जनपद, ठुग, कीप, दंड और मिन्न-- 
तथा राजा के कर्तव्य और अधिकार, संधि और युद्ध आदि अनेक 
ज्ञातव्य एवं उपयोगी प्रश्नों प८ विचार किया गया है । 

इन ग्रंथ्ां के अतिरिक्त साहित्य के बहुत से मअंथों में राजनीति 
के उत्तम सिद्धांव दिए गए ह#, जिनमें से दशकुमार-चरित! किरा- 
ताओुनीय!, 'सुढ्ारालस! आदि मुख्य है 
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( १७ ) शिव का तांडव नृत्य 
[ मद्गास स्थूजियस ] 
पृष्ठ १३० 


कानुनी साहित्य 

काव्य, दशेन, कला-काशल-संबंधी साहित्य के विकास के 
अतिरिक्त राजनीति और नियम ( कानून, धर्म ) विषयक साहित्य 
भी वहुत उन्नत था । राजनीतिक दृष्टि से भारत को पर्याप्त उन्नत 
देखते हुए कानूनी साहित्य का विकास खाभाविक जान पढ़ता है। 
भारत की राजनीतिक उन्‍नति पर आगे चलकर विचार करेगे। 

धर्म शब्द वहुत व्यापक है। अंगरेजी के 'रिलिजियन? और 
ला? (8७॥६५३०० 870 ]8) दोनों इसके अंतर्गत हैं। धरम्मेशास्त्रों 
से धार्मिक नियम ही नही, किंतु राजनीतिक और सामाजिक नियम 
भी विस्तारपूर्वक लिखे हुए हैं। हमारे निर्डिण समय से पूर्वी आप- 
स्तम्व और बैधायन के सूत्र लिखे जा चुके थे। इसी तरह गै।तम 
और वशिष्ठ के सूत्र भो वन चुके थे। प्राचीन अंथें मे से मनुस्म॒ति 
के समान किसी ग्रंथ का सम्मान और प्रचार नही हुआ | इस पर 
कई टीकाएँ सी लिखी गई | हमारे समय की टोकाओं मे सेघातिधि 
( नवी शताब्दी ) ओर गोविंदराज ( ग्यारहवी सदी ) की टीकाएँ 
प्रसिद्ध हैं। इस स्मृति का प्रचार भारत मे ही नहीं प्रत्युत बर्मा, जाबा 
और वालि द्वीप में भी हुआ था। हमारे समय के आसपास 
याज्ञवल्कय स्वृति बनी । इससे मनु की अपेक्षा अधिक उन्नत पद्धति 
मिलती है। इसमे तीन विभाग--आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और 
प्रायश्चित्ताध्याय--हैं। आचाराध्याय से वर्णाश्रम धर्म, भक््याभक्ष् 
विचार, दान, शुद्धि, अ्रहशांति, राजधर्म आदि बातें पर विचार किया 
गया है। व्यवहाराध्याय मे कासून-संबंधी सभी बातों का विस्तृत 
विवेचन है। इसमे न्यायालय और उसके नियम, अमभियोग, गवाही 
सफाई, ऋण का लेन देन, व्याज, चक्रवृद्धि व्याज, तमस्सुक आदि 
दिव्यसाक्षि, उत्तराधिकार-संवंधी प्रश्न, ली के संपत्ति संबंधी अधिकार 
सीमाविवाद-संबंधी निर्णय, खामी और सेवकों तथा जमींदारों और 
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किसानों के पारस्परिक विवाद, वेवन, यूत, कठोर वचन कहने, कठोर दंड 
देने, चोरी, व्यभिचार तथा अन्य प्रकार के अपराध करने पर दड और 
सह कारी संघों के नियम तथा कर आदि का अच्छी तरह से विवेचन 
किया गया है । प्रायश्चित्ताध्याय में सामाजिक नियमों पर विचार 
किया गया है। इस उत्तम भंथ की टीका विज्ञानेश्वर (ग्यारहवीं सदी) 
ने 'मिताक्षरा' नाम से की। मिताक्षरा का उसकी टीका कहने की 
अपेक्ता उसके आधार पर एक खतंत्र ग्रंथ कहना अधिक अच्छा 
होगा। विज्ञानेश्वर ने प्रत्येक बात पर बहुत विचार किया है , स्थल 
स्थल पर उसने हारीत, शंख, देवल्, विध्एर, वसिष्ठ, यम, व्यास, 
बृहस्पति, पराशर आदि अनेक स्मृतिकारों के भी प्रमाण उद्धृत किए 
हैं। इनमें से कुछ स्मृतियाँ हमारे समय में वती। लक्ष्मीघर मे 
बारहवीं शताव्दी भें स्वृतिकल्पतरु? नामक एक अंथ लिखा। थे 
स्टृतियाँ धर्मस्पृतियों का भी काम देती थीं। पिछली स्म्तियों में 
छूत-छात आदि को प्राघान्य दिया जाने लगा था | 


शअथशाल्ल्र 


वार्ता ( 700007908 ) की भी, जिसे आजकल अधशास्र कहते 
हैं, पहले कम उन्नति नहीं हुई थी । कौटिल्य के अथेशास््र मे इसके 
लिये बार्ता नाम मिलता है। युरोप के वर्तमान अधेैशास्तर में उत्पत्ति 
(?7०१४०४०१),विनिमय(2500878 ०),विवरण (70897) ए४००) , 
और व्यय ( (007४7777#0॥ ) सुख्य विषय है, परंतु पहले केबल 
उत्पत्ति ही मुख्यतः अधैशाल्ध समझता जाता था | वार्ता में भी उत्पत्ति को 
मुख्यता दो जाती थी । कृषि, शिरप, व्यवसाय और पशुपालन प्राचोन 
वार्ता के मुख्य अग थे। व्यापार और कुसीद (४०४७३ )»पं708) 
की भी उपेज्ञा नहीं की जाती थी | वार्ता शा के नाम से हमें कोई 
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प्रैथ नहीं मिलता, इससे यह अमिप्राय नहीं है कि इस विषय का 
कोई प्रंथ था ही नहीं। आन्वीक्षिकी, त्रयी और दंडनीति के नाम 
से भी कोई प्रंथ नहीं मिल्वते, परंतु इनके विषयों पर भिन्न भिन्न अंथ 
पाए जाते हैं। इसी वरह वार्ता या अधेशाल्ल के संबंध में भी उसकी 
भिन्न मिन्न शाखाओं पर अनेक अंथ उपलब्ध होते हैं। कृषि के संबंध 
मे 'पादपविवक्षा?, ववक्तदेहद,  चत्षायुवेंदः, 'शस्यानंद?, ऋषिपद्धति? 
और 'ऋषिसंग्रह” आदि अंथ मिलते हैं। भवननिर्माण शाझ्य तथा 
शिल्प पर “वास्तुसैरुय”, अपराजित वास्तुशात्मः, 'प्रासादानुकीतेन, 
धवक्रशास्ः , चित्रपटः, 'जलाग्गल”, 'पक्तिमनुष्यालयलक्षण”, रिथ- 
लक्षण? , (विमानविद्या?, 'विमानलक्षण? (ये दोनों ध्यान देने योग्य हैं), 
(विश्वकर्मीय”, कौतुकलक्षणः, 'मूर्तिलक्षण”, 'प्रतिमाद्रव्यादिवचन, 
'सकलाधिकार?, सारखतीय “शिर्पशास्त्र!, 'विश्वविद्याभरण?, “विश्व- 
कर्मप्रकाश” और 'समरांगणसूत्रधार! ( इसके विषय मे ऊपर लिखा 
जा चुका है ) के अतिरिक्त 'मयशित्प” और “विश्वकर्मीय शिल्प? ग्रैथ 
मिलते हैं। सयशिल्प मे शिल्प के लक्षण, भूमिपरीक्षा, भूमिसापन, 
दिशानिणेय, भ्राम और नगर का विस्तार, भवनों के मिन्न भिन्न अंग, 
दुमंजिले तिमंजिले मकान, द्वार आदि, और विश्वकर्मीय शिल्प मे 
मदिरों, सिन्न भिन्न सूर्तियों तथा उनके आभूषणों आदि पर विचार किया 
गया है। इन म्रंथों मे से बहुतों के समय अज्ञात या अनिश्चित हैं, 
परंतु संभवतः इनमें से अनेक हमारे समय के बने हुए होंगे । 
रल्परीज्षा पर भी भिन्न मिन्न प्रंथ मिलते हैं, जिनमें से 'रत्नादि- 
परीक्षा, 'रहन-परीक्षाः, मणि-परीक्षा?, ज्ञानरन्रकाषः, रल्लदीपिका! 
और' रल्लमाला? आदि प्रंथ मुख्य हैं। धघातु-विज्ञान (१8०६७)]००४५) 
भी कस उन्नत नहीं था। इस विषय पर भी कुछ भंथ मिलते हैं, 
जिनमें से कुछ थे हैं--.लोहरल्लाकर”, 'लेाहा्णव” और 'लेहशास्त्र! । 
भूमि-सापन ( 5५7४69 ) के संबंध मे भी एक अथ न्षेत्रगणित- 
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शास्त्र” सिल्रता है। नो-निर्माण ( 8#9-णं|भंग8 ) पर भी 
'न्ीशाख' आदि अंथ मिलते है । व्यापार के संबंध में द्रविड़ भाषा 
मे वैश्यारपेरूमई” अंध मित्रता है, जिससे व्यापार-विपयक बहुत सी 
उपयोगी बातों का विवेचल किया गया है । 


प्राक्ृत 

हले कह! जा चुका है कि संस्क्षत के अतिरित्त प्राकृत भाषा का 
हमारे निर्दिष्ट समय से बहुत प्रचार था। इसके भी विद्वानों का 
राज-दरबारों मे समुचित सम्मान होता था। अब यहाँ संक्षेप 

से प्राकृत साहित्य पर विचार करेंगे | 
प्राकृत भापा का साहित्य हसारे निर्दिष्ट समय से पूर्व भी बहुत 
उन्नति की अवस्था तक पहुँच चुका था| प्राकृत भाषा कई शाखाओं में 
_. विभक्त है। ये विभाग प्राय: देश-सेद था काल- 
लि ले साहिल पद से हुए थे। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश 
लैकिक अर्थात उस समय की प्रचलित भाषा से 
दिए थे, जिसकी पुरानी प्राकृत कहना चाहिए। यह भाषा चहुधा संस्कृत 
का कुछ विगड़ा हुआ रूप ही थी, जिसे संस्कृत न जाननेवाल्ले लोग 
बोला करते थे । कई एक विद्वान उसे पाली भाषा भी कहते हैं ओर 
लंका, वर्मा, स्थाम आदि देशों के हीनयात बैद्धों के धर्ममंथ इसी भाषा 
में लिखे गए । इसका सब से प्राचोन व्याकरण कच्चायन (कात्यायन) 
नामक विद्वान ने बनाया था। अशोक की धर्माज्ञाएँ भी उस समय 
की प्रचलित प्राकृत भाषा मे लिखी गई थीं। सेभव है, उनकी मूल 
प्रतियाँ उस समय की राजकीय भाषा मे लिखी गई हैं।, परंतु उसके 
राज्य के भिन्न मिन्न विभागों मे सेजे जाने पर वहां के अधिकारियों ने 
अपने अपने अदेश के लोगों के ठोक ठीक समभतने के लिये शब्दों मे 
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कहीं कहीं परिवर्तन कर उन्हें मिन्न भिन्न स्थानों में, कहीं कहीं पर्वतीय 
चट्टानों, स्तभों आदि पर खुदबाया। अशेक के समय तक भी श्राकृत 
भाषा का संस्कृत के साथ निकट का संबंध था। पीछे से उन भाषाओं 
के विकास के साथ उनमें परस्पर अतर बढ़ता गया, जिससे देश-भेद्‌ 
के अनुसार उनके अलग अलग नाम स्थिर किए गए, जो थे हैं--. 
मागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्र, पैशाची, आवंतिक और अपजंश । 

मागधी मगधघ और उसके आसपास के प्रदेशों की जनता की 
भाषा थीं। प्राचीन सागधी अशोक के लेखों मे मिलती है। उसके 
पीछे की मागधी का कोई संथ अब तक उप- 
लब्ध नहीं हुआ |! साधारणतः संस्क्ृत के 
नाटकों मे छोटे दर्जे के सेवक, धीवर, सिपाही, विदेशी, जैनसाधु 
और बच्चों आदि से यह भाषा बुलाई जाती है। “अभिज्ञान शाझुँ- 
तल', अ्रवोधचंद्रोदय”, 'वेणीसंहार” श्र ललितविश्रहराज? आदि 
मे प्रसंगवशात्‌ यह भाषा मिलती है। इस भाघषा में भी पोछे से 
कुछ भेद हे। गए, जिनमे मुख्य श्रधमागधी है, जे मागधी और 
शैरसेनी का मिश्रण होने से ही अर्धभागधी कहलाई। जैनों के 
झागस नामक धर्म श्रंथ इसी अरधसागधी से मिलते हैं। पडसच- 
रीय? नामक पुराना जेनकाव्य इसी भाषा मे लिखा गया है। राजा 
उदयन की कथा भी इसी भाषा से है । 

शौरसेनी प्राकृत शुरसेन अथवा मथुरा प्रदेश के आसपास की 
भाषा थी, और संस्कृत नाठकों में स्थियों तथा विदूषकों के संभाषण 
मे ( गद्य) 'रत्नावली', अभिज्ञान शाकुंतल” 
त और 'सूच्छकटिक! आदि मे उसका प्रयोग 
मिलता है । इस भाषा का कोई स्वतंत्र नाटक नहीं सिलता। 
दिगंबरी जेनो का बहुत कुछ साहित्य इस भाषा मे मिलता है, जिसमे 
मुख्य अंथ 'पवयनसार” और “कत्तिकेयानुपेक्खा? आदि हैं | 


सागधी 


शोरसेगी 


( १३६ ) 

महाराष्ट्री प्राक्तर का नाम महाराष्ट्र देश से पड़ा। इस"भाषा:/ 

का उपयोग विशेष कर प्राकृत काव्यों के लिये होता था। हाल की' 

'सतसई' (सप्तशती ), प्रवरसेनक्रत 'राषणवह्े? - 
( सेतुवंध ), वाक्पतिराज का 'गौड़वहे! तथा 
हेमचंद्रका प्राक्ृतहपराश्नय” आदि काव्य तथा वजालर्ग? पासक प्राक्ृत 
का सुभाषित म्ंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। राजशेखर की कर्पूर- 
मंजरी' में, जो विशुद्ध प्राइत का सदृक है, हरिषद्ध ( हरिवृद्ध ) 
और नेदिउद्ध ( नेदिवृद्ध ), पोतिष भ्रादि प्राकृत लेखकों के नाम 
मिलते हैं, परंतु उनके अंथें का पता नहीं चला । महाराज भेज- 
रचित 'कूमशतक? तथा दूसरा 'कूमेशतक', जिसके कर्ता का नाम 
मालूम नहां हुआ भ्रौर जो दोनों शिक्ाओों पर खुदे हुए धार में 
भोज की वनवाई हुई 'सरखती-कंठाभरण' नामक पाठशाला से मिणते 
हैं, महाराष्ट्री में हैं। महाराष्ट्री का एक भेद जेन महाराष्ट्री है, 
जिसमे श्वेतांबरों की कथा, जीवन-चरित आदि के संबंध में पंथ 
मिलते हैं। जोधपुर राज्य के घटियाला गाँव से मिल्ा हुआ मंडोर 
के प्रतिहार राजा कक्कुक का है० स० ५६१ का शिक्षालेख भी इसी 

भाषा में लिखा गया है । 

पैशाची भाषा काश्मीर तथा भारतवर्ष के पश्चिमेत्तर विभाग 
की लीकिक भाषा थी । इसका प्रसिद्ध प्रंथ गुणाहय की बदल 
कैशबी है, जो अब तक उपछ्तत्ध नहीं हुआ 
संस्कृत में उसके दे कविताबद्ध संक्तितत श्रतु- 

वाद काश्मीर में हुए, जे! कषेमेंद्र और सेमदेव-द्वारा किए गए थे । , 
आरवतिक भाषा श्रव॑ती देश श्र्थात्‌ मालबा की थी। इसंका 

५ चूलिका-पैशाची या भूतसाषरा भी कहते, थे, 
शार्यतिक जिसका प्रयोग 'सुच्छ-कटिक' आदि में पोयों 

जाता है। राजशेखर एक प्राचीत इतोक उद्धृत करता, है;/ जिसमें , 


महाराष्ट्र 


( १३७ ) 


भूवभाषा ( चूलिका-पैशाची ) के अवंती ( उच्जैन ), पारियात्र 
(बेतवा और चंबल का निकास) और दशपुर (मंदसेर) में प्रचार॑ होने 
का उल्लेख है? । ईसवी सन्‌ पूर्व की दूसरी शताव्द। के आसपास 
पंजाब में रहनेवाली मालव नाम की जाति ने राजपूताना मे होते हुए 
अरवंती देश पर अपना राज्य स्थिर किया, जिससे उस देश का नाम 
मालव प्रसिद्ध हुआ। संभव है, पैशाची भाषा बोलनेवाले मालव 
लोगों की भाषा का प्रवेश उस देश में हुआ हो श्लेर समय के साथ 
उसमे कुछ परिवतन होने के कारण उसका नाम चूलिका-पैशाची रखा 
गया हो । इसको पैशाचों का एक भेद ही कहना चाहिए । 
अपश्रंश भाप का प्रचार ल्ञाट ( गुजरात मे ), सुराष्ट्र, चवण 
( मारवाड़ मे ), दक्षिणी पंजाब, राजपूताना, अवंती, मंदसोर आदि 
मेंथा। वस्तुतः अपभ्रंश किसी एक देश की 
भाषा नहीं, कितु ऊपर लिखी हुईं मागधी 
आदि मिन्‍न भिन्न प्राकृत भाषाओं के अपभ्रंश या बिगड़े हुए रूप« 
वाली मिश्रित भाषा का नाम है। उसझा प्राय: भारत के दूर दूर 
के विद्वान्‌ प्रयोग करते थे । राजपूताना, मालवा, काठियावाड़ और 
कच्छ आदि के चारणों तथा भाटों के डिंगल भाषा के गीत इसी 
भाषा के पिछले विकृत रूप मे हैं। पुरानी हिंदी भी अधिकांश इसी 
से निकली है। इस भाषा का साहित्य बहुत विस्तृत मिलता है, जो 
बहुधा कविताबद्ध है। इससे दोहा छंद प्रधान है। इस भाषा का 
सबसे बृहत्‌ और प्रसिद्ध ग्रंथ 'भविसयत्तकहा” है, जिसे धनपाल ने 
दसवी सदी मे लिखा। महेश्वरसूरि-कुृत 'सेजममंजरी” पुप्फर्दत 
( पुष्पदंत ) विरचित 'तिसट्ठटिमहापुरिसगुणालंकार”, नयनंदी-निर्मित 
आराधना, योगीद्रदेव-लिखित 'परमात्मप्रकाश?, हरिभद्र का 'नेमि- 
नाहचरिउ?, वरदत्त-रचित वैरसासिचरिड?, अंतरंगसंधि?, 'सुलसा- 


अपभधश 





- भागरीअचारिणी पत्रिका; भाग २, पृष्ठ १० ॥ 
स०--१८ 


( १३८ ) 


खायन' , 'भवियक्कुडुंबचरित्र', संदेशशतकः और 'भावनासंधि! आदि 
भी इसी भाषा के म्ंथ हैं” । इनके अतिरिक्त भिन्न भिन्न भ्रंथों-- 
सेमप्रभ का कुमारपालप्रबोध?, रत्नमंदिर्सणि की 'उपदेशतरंगिशणी', 
लक्ष्मणगारी-कुत 'सुपासनाहचरियम्‌”, देोहाकाषः, कालिदास का 
'विक्रमेबशीय' ( चतुर्थ अंक ), हेमचंद्र-लिखित 'कुमारपालचरितः, 
( प्राकृत द्वगाश्नयकाव्य ), 'कालकाचायकहा' और 'प्रवंधचितामणि! 
अआ्रादि---मे स्थल स्थल्न पर अपश्र श का प्रयोग किया गया है। हेस- 
चंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण से अपभ्रंश के जे १७५ उदाहरण 
दिए हैं, वे भी अपभ्रंश साहित्य के उत्कष्ट नमूने हैं। उनसे मालूम 
पड़ता है कि अपभ्रंश स.हित्य वहुत विस्तृत और उन्नत था। उन 
उदाहरणों में ह्ंगार, वीरता, रामायण और महाभारत के अश, 
हिंदू और जैन धमम तथा हास्य के नमूने मिलते है। इस भाषा के 
साहित्य मे प्राय: जैनियों ने वहुत परिश्रम किया । 

प्राकृत भाषा की उन्नति के साथ उसके व्याकरण का भरी उन्नत 
होना आवश्यक था । हमारे ससय से कुछ पूर्व वश्रुचि मे 'प्राकृत- 
प्रकाश” नामक प्राकृत भाषा का व्याकरण 
लिखा है। उसमे लेखक ने महाराष्ट्र 
पैशाची, मागधी और शौरसेनी के नियमे! का वर्णन किया है। 
लंकेश्वर-कृत प्राकृतकामधलु?, सार्कडेय-कृत 'प्राकृतसर्वख”ः ओऔर 
चंडकृत 'आक्ृतलक्षण' आदि भी प्राकृत व्याकरण के उत्तम मंथ हैं । 
प्रसिद्ध विद्वान हेसचंद्र ने संस्क्तत व्याकरण 'सिद्धददेमचंद्रानशासन' 
लिखते हुए उसके अंत में प्राकृत व्याकरण लिखा । उसमें 'सिद्धांत- 
कौमुदी? की तरह विषय-विभाग से सूत्रों का क्रम है। हेमचंद् 
ने पहले महाराष्ट्री के नियम लिखे। आगे शौरसेनी के विशेष 


प्रांत व्याकरण 





सचिसयत्तकहा; भूसिका; ४० ३६-४६ ( गायकवाड़ू ओरियंटल 
सीरीज में अकाशित संस्करण ) | 


( १३-७४ ) 


नियम लिखकर लिखा कि 'शे्ष प्राकृतवत्‌” । फिर मागधी के विशेष 
नियम लिखकर लिखा---'शेष शौरसेनीवत्‌! । इसी तरह पैशाची, 
चूलिका-पैशाचो और अपभ्रंश के विशेष नियम लिखे तथा अंत में 
सब प्राकृतों का लक्ष्य मे रखकर लिखा कि शेष संस्क्ृतवत्सिद्धम? । 
संस्क्रत और दूसरी प्राकृतों के व्याकरण मे ते। उसने अपनी वृत्ति में 
उदाहरणों की तरह प्राय: वाक्य या पद दिए हैं, किंतु अपभ्रंश के 
अंश से उसने बहुधा पूरी गाथाएँ, पूरे छंद और अवतरण दिए हैं। 
प्राकृत भाषा के कई कोष भी लिखें गए । घनपाल ने €७२ ई० 
मे 'पाइयलच्छीनामसाला' लिखी | अवन्तिसुंदरी (राजशेखर की 
स्त्री) ने प्राकृत कविता से आनेवाले देशी शब्दों 
का कोष बनाया था और उसमे प्रत्येक शब्द के 
प्रयोग के ख्वरचित उदाहरण दिए थे। यह कोष अब उपलब्ध नहीं 
है। हेमचंद्र ने अपने कोष से उसका सत्त भी उद्धृत किया है। हेस- 
चंद्र ने भी प्रांतीय भाषाओं के संग्रह का 'देशीनाममाला! नामक 
अंथ लिखा । कविताबद्ध होने के अतिरिक्त उसके शब्द अकारादि 
क्रम से रखे गए है और उत्तमे भी पहले दे दे अक्षरों के, फिर तीन 
तीन के, तदनंतर चार चार अक्षरों क॑ शब्द दिए हैं। यह देशी भाषा 
के अध्ययन के लिये बहुत उपयोगी कोष है। पाली का भी एक कोष 
मौगाल्ायन ने 'अमिधानप्पदीपिका? नाम से १२०० ई० के करीब 
लिखा, जिसमें अमरकाष की शैल्ली का अनुकरण किया गया है। 


प्राकृत-कोष 


दक्षिण भारत की साषार 
उत्तर भारत की भाषाश्रें के साहित्य का विवेचन करने के बाद 
दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषाओं का वर्णन करना भो आवश्यक है । 
द्रविड़ भाषाओं के साहित्य मे हमे विस्दुत सामगी नहों मिलती, 
इसलिये हम बहुत संक्षेप से इन पर विचार करेंगे | 


( १४० ) 


दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषाओं में सबसे मुख्य और प्रथम 
तामिल भाषा है। यह तामिल प्रदेश में वोल्ली जाती है। इसकी 
प्राचीनता के विषय में कुछ निश्चित रूप से 
नहीं कहा जा सकता। इसका सबसे प्राचीन 
व्याकरण तिल्काप्पियम” है, जिसका कर्ता प्रचलित दंतकथाओं 
के आधार पर ऋषि अगस्त्य का शिष्य माना जाता है। इसके 
पढने से माल्लूम होता है कि तामिल साहित्य का भी विस्तृत इतिहास 
था। इस भाषा का सव से प्राचोन ऊथ 'नालद्यार' मिलता है। 
यह पहले बहुत बड़ा अंथ था, अब इसके कुछ अंश ही रह गए हैं। 
दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ ऋषि तिरुवर्लुकर का 'कुरल” है, जो वहाँ वेद की 
तरह पवित्र दृष्टि से देखा जाता है। उसमें दीनों बर्गों', धर्म, अर्थ 
और काम के संबंध में अत्यंत उपयोगी उपदेश हैं । वह तामिल 
साहित्य का अत्यंत उत्कृष्ट ग्रंथ है। उसका कर्ता जाति का 
अन्त्यज माना जाता है और संभवत: वह जैन था। किसी 
अज्ञात कवि कृत 'चितामणि?, कंवन-कृत 'रामायणम?, दिवाकस्म!, 
'वामिलव्याफरण” आदि भी इसी भाषा के हमारे समय के अंथ हैं । 
इसमें कई ऐतिहासिक काव्य भी लिखे गए, जिनमें से कुछ के नाम 
नीचे दिए जाते हैं--पोइकयार-कृत 'कब्ठवब्ठिनाउपडु! ( सातवीं 
सदी के आसपास), जयकौंडान-लिखित “कलिंगत्तुपरणी? ( ग्यारहवीं 
शताव्दो ), विक्रम शोलजुला” (बारहवीं सदी ) और 'राजराजबुला' 
( बारहवी सदी )# | इस साहित्य को प्राय: जैनियों ने ही बढ़ाया 
फिर वह्दों शैव धर्म का प्रचार है। गया । 
तामिल लिपि के अत्यंत अपूर्ण होने के कारण उसमें संस्क्रत भाषा 
नहीं लिखी जा सकती थीं, इसलिये उसके लिखने के लिये नई 
(;थत्तिपि? का निर्माण किया गया जिसमें सब पंथ लिखे जाने लगे | 
# सेरी, सारतदर्ष के प्राचीन इतिहास की सामओ; छ० २६-३० । 
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मलयालम्‌ के साहित्य ने भी तामिल कविता का अनुकरण किया, 
परंतु इसमे शीघ्र ही संस्क्रत शब्दें की बहुलता आ गई । इसका हमारे 
निर्दिष्ट समय का कोई ग्रंथ ऐसा उपलब्ध नही है जो उत्लेख्य हो। 
तामिल-साहित्य की भाँति कनड़ी भाषा के साहित्य को भी 
जैनियों ने अधिक उन्नत किया । इसके साहित्य में काव्य, अलंकार 
तथा व्याकरण आदि के अंथ सिलते है। 
दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमेषघवर्ष ( प्रथम ) 
ने नवीं शताब्दी मे अलंकार विषय पर 'कविराजमार्गश लिखा। 
साहित्यिक अंथों के अतिरिक्त जैन, लिगायत, शेव और वैष्णवों के 
सांप्रदायिक ग्रंथ भी इस भाषा से मिलते हैं। इसमें मुख्य प्रंथ 
लिंगायत संप्रदाय के प्रथम आचार्य बसव का बनाया हुआ 'बसब- 
पुराण” है। सोमेश्वर का शतक” भी एक अच्छा प्ंथ है । कवि 
पंप का 'पंपभारत? या 'विक्रमाजुनविजय”ः भी हमारे समय का 
काव्य है और दुर्गसिंह-कृत 'पंचतंत्र” का अजुवाद सी हमारे समय 
मे हुआ । इस भाषा पर संस्कृत का बहुत प्रभाव पड़ा और इसमे 
संस्कृत के बहुत से ग्रंथों का अनुवाद हुआ# । 
तैलगू आंध्र ग्रांत से बोली जाती है। इसके साहित्य पर भी 
संस्कृत का प्रभाव बहुत पड़ा। इसका प्राचीन साहित्य अधिक 
को उपलब्ध नहीं हो सका। पूर्वी सेलंकी राजा 
राजराज ने ग्यारहवी शवाब्दी में अन्य विद्वानों 
की सहायता लेकर ननियमट्ट ( मन्नप्प ) से 'महाभारतः का अनुवाद 
इस भाषा में कराया। । 


कनड़ी 
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किया है, जिसका सारांश हम यहाँ उद्धृत करते हैं, जिससे तत्कालीन 
शिक्षशातयों के विषय से कुछ ज्ञान हे! जाय । 

प्रारंभ मे नालंद विश्वविद्यालय मगध के राजा शरक्रादित्य ने 
बनाया था, उसके पीछे के राजाओं ने भी उसे वहुत सहायता दी । 
नाल॑द विश्वविद्यालय के अधिकार मे १०० से अधिक गाँव थे, जे 
अनेक राजाओं ने दान दिए थे। इन्हीं गाँवों की आय से उसका 
व्यय चलता था । यहाँ १०००० विद्यार्थी और १५०० अध्यापक 
रहते थे। सुदूर विदेशों से भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिये श्ाते 
थ्रे। चारों ओर ऊँचे ऊँचे विहार और सठ बने हुए थे। बीच 
वीच में सभागृह श्रौर विद्यालय थे। उनके चारो ओर वोद्ध- 
शिक्षकों और प्रचारकों के निवास के लिये चौमंजिली इसारतें थी | 
रंग बिरंगे दरवाजों, कड़ियों, छ॒तां और खंभें की सुंदरता देखकर 
लोग मोहित हो जाते थे : वहाँ कई बड़े बड़े पुस्तक्नालय और छ; 
बड़े बड़े विद्यालय थे । विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं 
लिया जाता था, कितु उल्लटे उन्हे प्रत्येक आवश्यक वस्तु - भेजन, 
बल्च, औषध और निवासस्थान आदि--मुफ्त दी जाती थो। उद्च 
अ्रेणी के विद्याथियों को एक अच्छा कमरा और छोटो श्रेणी के 
विद्यार्थियों को साधारण कमरा दिया जाता घा* | 

इस विश्वविद्यालय मे संपूर्ण बौद्ध-साहित्य के अतिरित्त बेद, 
गणित, ज्योतिष, तकेशास्त्र ( हेतुवि्या ), व्याकरण, वैद्यम आदि 
अनेक विपयों की शिक्षा दी जाती थी। वहाँ भ्रह, नक्षत्र आदि देखने 
का भी बड़ा भारी स्थान था। वहों की जल्घड़ी मगधवासियों को 
समय का परिचय देती थी । उससे प्रविष्ट होने के लिये एक परीक्षा 
भी देनी पड़ती थी। यह परीज्ञा वहुत कठिन द्वेश्ती थी, जिससे बहुत से 
विद्यार्थी असफल होते थे, फिर भी १०००० विद्यार्थियां का होना आश्चर्य 

5: बैल, बुद्धिस्ट रैकडस आफ दी बेस्टने वल्डें; जिल्‍्द २. पृष्ठ ३६७४८। 
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की वात है। इसमे पढ़े हुए विद्यार्थी बहुत प्रामाणिक विद्वान माने 
जाते थे । हर्ष ने अपनी परिपद्‌ के उत्सव से नालंद से १००० 
विद्वान बुलाए थे । मुसलमानों के समय मे इस महत्त्वपूर्ण और 
उपयोगी विश्वविद्यालय का नाश हुआ | 

भारत से तक्षशित्ञा का विश्वविद्यालय सब से प्राचीन था। 
पतंजलि, चाणक्य और जीवक यही के विद्यार्थी तथा अध्यापक थे | 
यह विश्वविद्यालय भी बहुत बड़ा घा। इसमें 
शिक्षा प्रारभ करने की आयु सोलह वर्ष की 
थीं, प्राय: राजाओं तथा संपन्न पुरुषों के पुत्र इससें पढ़ते थे। 
'महासुतसेमजातकः! में एक आचाये से पद़नेवाले १०० से अधिक 
राजकुमारों का उल्लेख है। गरीब विद्यार्थी दिन में काम करते 
और रात को पढ़ते थे । कुछ विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की 
ओर से भी काम दिया जाता धा। छुछ विद्यार्थी पड़ने के बाद 
फीस चुकाने की प्रतिज्ञा करते थे। विद्यार्थियों के जीवन और 
आचार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। मिन्न मिन्न जातकों से 
पता लगता है कि यहाँ अनेक विषय पढ़ाए जाते थे, जिनमे से कुछ 
ये हैं--बेद, अ्रठारह विद्याएँ ( नहीं कहा जार सकता किये कौन सो 
थीं ), व्याकरण, शिल्प, धलुर्विया, हस्तिविद्या, मंत्रविद्या और 
चिकित्साशाज्य । चिकित्सा शास्त्र पर विशेष ध्यान दिया जाता 
था। यहाँ की शिक्षा समाप्त कर चुकने पर विद्यार्थी शिल्प, 
व्यवसाय आदि का क्रियात्मक अनुशीलन तथा देशदेशांतर के रीति 
रिवाजों का अध्ययन करने के लिये भ्रमण किया करते थे , इसके 
कई उदाहरण भी जातकों में मिलते हैं। यह विश्वविद्यालय ओो 
मुसलमानों के समय में नष्ट हुआ | 

इत्सिंग ने अपने प्रसिद्ध अंध से प्राचीन शिक्षाक्रम का संक्षिप्त 
विवरण दिया है। साधारणत; उत्कृष्ट विद्वान होने के लिये सबसे 
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पहले व्याकरण का विशेष अध्ययन करना पड़ता था। इत्सिग ने 
व्याकरण के कई अंथों का सी वर्शन किया है। पहले नवीन वालकों 
को छः वष की आयु में वर्णेवोध की सिद्ध 
रचना (सिद्धिरस्तु ) पढ़ाई जाती थो । इसमे 
छ: सास लग जाते थे | - इसके बाद पाणिनि की अष्टाध्यायी रटाई 
जाती थी, जिसे विद्यार्थी,झाठ मास मे कंठस्थ कर लेते थे । तद- 
नंतर घातुपाठ, जो अज॒मार्न १००० श्लोकों का है, पढ़ाकर दस वर्ष 
की अवस्था मे नामों और धातुओ के रूप, उणादि सूत्र आदि का 
अध्ययन कराया जाता था, जो तीन वर्ष में ससाप्त हो जाता था । 
तत्पश्चात्‌ जयादित्यः और वामन की काशिकावबृत्ति! फी अच्छी 
तरह शिक्षा दी जाती थी । इत्सिंग लिखता है कि भारत में अध्य- 
यन्त करने के लिये आनेवालें का इस व्याकरण पंथ का पहले पहल 
अध्ययन आवश्यक है; ऐसा न करने पर सारा परिश्रम निष्फल 
होगा। ये सव ग्रंथ कंठस्थ होने चाहिएँ। इस बृत्ति का अध्य- 
यन कर चुकने के पश्चात्‌ विद्यार्थी ग्य और पद्म की रचना प्रारंभ 
करते थे और हेतुविद्या तथा अभिधरम्म कोप से लग जाते थे । 
न्याय-द्वार-तारक शाझ्ष! ( नागाजुन की बनाई हुई हेतुविद्या की 
भूमिका ) के अध्ययन से वे ठीक तौर पर अनुमान कर सकते थे और 
जातकमाला? के अध्ययन से उनकी भ्रहण शक्ति वढ़ती थी । इतना 
पढ़ चुकने पर विद्यार्थियों को विवाद करने की भी शिक्षा दी जाती 
थी, परंतु अभी व्याकरण का अध्ययन समाप्त नही होता । इसके 
बाद महाभाष्य पढ़ाया जाता था । प्रौढ़ विद्यार्थी इसे तीन वर्ष से 
सीख लेता था। इसके अनंतर भर्ंहरि की 'महासाष्य की टीका? 
और, “वाक्यप्रदीप? पढ़ाई जाकर उन्हें 'पेइन! ( संभवत: संस्कृत की 
वेडाबृत्ति ) की शिक्षा दी जाती घी। मूल ग्रंध भरंहरि ने ३००० 
श्लोकों मे लिखा, जिसकी टीका धमेपाल ने १४००० श्लोकों मे की 
स०--१७ 
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थीं। इसके पढ़ लेने पर विद्यार्थी व्याकरण का पारंगव विद्वान हो 
जाता था। हुप्न्त्संग ने भी शिक्षाक्रम दिया है। व्याकरण का 
पंडित द्वोने के बाद मंत्रविज्ञान, हेतुविद्या और ब्येततिप का अ्रध्ययन 
कराया जाता है। इसके वाद वैद्यम की शिक्षा दी जाती है। तत्त- 
पश्चात्‌ न्याय पढ़ाया जाता है और सब से अंत में अध्यात्म विद्या | 
इत्सिंग लिखता है “आचार्य जिन के पश्चात्‌ धर्मकीर्ति ने हेतुविया 
को सुधारा और गुणप्रभ ने विनयपिटक! के अध्ययन को दुबारा लोक- 
प्रिय बनाया”? । यह क्रम केबल उत्कट विद्वान बनने के लिये था। 
साधारण विशार्थी इस क्रम से अध्ययन नहीं करते थे। थे अपना 
अभीष्ट विषय पढ़कर अपना सांसारिक कार्य करते थे। धर्मों की शिक्षा 
भी विशेष रूप से दो जाती थी। यह आश्चये की बात है कि 
बौद्ध विश्वविद्यालयों मे बौद्ध धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त हिंदू धर्म 
के साहित्य की भी पूर्ण शिक्षा दी जाती थी । 

शिक्षण-विधि भी वहुत उत्तम थी। हुएन्त्संग लिखता है कि 
प्रत्येक चिपय के प्रकांड विद्वान अ्रध्यापक विद्यार्थियों के दिमाग मे 
जवद॑स्ती कोई बात प्रवेश न कर उनके मानसिक विकास की तरफ 
अधिक ध्यान देते हैं। वे सुस्त विद्यार्थियों को अच्छो तरह पढ़ाते 
हैं और मंदबुद्धि विधार्थियों को तीक्षण बुद्धि कर देते हैं। । 

विद्वानों में परस्पर शास्रा्थ की प्रथा बहुत प्रचलित थी । इससे 
साधारण जनता का भी बहुत लाभ पहुँचता था। वह बहुत से 
सिद्धान्तों से परिचित दो जाती थी । 

यह शिक्षाक्रम प्राय: हमारे संपूर्ण काल तक अचक्षित रहा 
थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य होता रहा, परंतु इसके मूल सिद्धांतों में 





- टाकाकुसु, बरुद्धिस्ट प्रेक्टिसिज इन इंडिया; छ० ३१६९-८७, बारसे आन 
युवनच्चॉरस टूल्स, जि० १; घ० १९४४-४४ । 
' वाटसे ऑन युवनच्वांसस ट्रौचल्स; जि० १; छू० ३६० । 
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कोई परिवतेन हुआ हा, यह मालूम नहीं होता। बड़े बड़े विश्व॑- 
विद्यालयों के शिक्ञाक्रम फा प्रभाव सारे देश पर निश्चित रूप से 
पड़ता था। यहाँ यह न भूलना चाहिए कि मिन्न भिन्न दाशनिक 
और धार्मिक संप्रदायों मे यह शिक्षाक्रम उक्त रूप में नहीं था। 
उनकी पाठशाल्ञाश्रों में साधारण ज्ञान के बाद उन्हीं के धार्मिक या 
दाशेनिक भंथों का अध्ययन विशेष रूप से कराया जाता घा, जैसा 
कि आजकल्ञ काशी आदि में पाया जाता है ! 


तृतीय व्याख्यान 
शासन, शिल्प और कल्ला 


दरतीय व्याख्यान 


कत-उचणछक ८ और >>स2-++- + 


शासन, शिल्प और कला 


प्राचोन भारत में राजनीति और शासन-पद्धति का पूर चिकास 
है। चुका था। हमारे देश मे भी राजा के अधिकार किसी प्रकार 
नियंत्रित थे। यहां भी कई प्रजातंत्र राज्य 
थे, जिनका गणराज्य भी कहते थे। कई राज्यों 
में राजा चुना भी जाता था। राजा प्रजा पर अत्याचार नहीं कर 
सकता था। प्रजा की आवाज सुनी जाती थी। शासन-प्रबंध 
बहुत उत्तम होता था | 

हमारे काल में भी हम इस प्रकार का शासन देखते हैं । हर्ष के 
राज्य-काल के ताम्रलेखों, हर्षचरित और हुएन्त्संग के वर्णन से 
तात्कालिक शासन-पद्धति का कुछ पता लगता है । राजा उस समय 
सर्वेसर्वा नही था । उसकी मंत्रिपरिषद्‌ द्वाती थी, जिसके हाथ मे 
चस्तुत: राज्य की प्राय: सारी शक्ति रहती थी। राज्यवर्धन का 
प्रधान सचिव भसडि था। राज्यवर्धन के मारे जाने पर भंडि ने 
त्रिपरिषद्‌ की बैठक बुलाकर देश की स्थिति समस्काई और कहा कि 
'राजा का भाई हर्ष कतेव्यपरायण, प्रजाप्रिय तथा दयाह्लु है। प्रजा 
उस पर विश्वास करेगी | मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उसे राजा बनाया 
जाय । प्रत्येक मंत्री इसपर अपनी सम्मति दें!। सब मंत्रियों ने 


शासन-पद्धति 
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इस पर सहमत होकर हे से राजा वनने की प्रार्थना की ) इससे 
जान पड़ता है कि संत्रि-परिपद्‌ का शासन में बहुत अधिकार था| 
मिन्न सिन्न मंत्रियों का भी उल्लेख मिलता है, जिनमें सांधिविभ्रहिक, 
रणभांडागारिक, विनयस्थितिस्थापक ( न्याय का प्रवंधकर्ता ), अक्त- 
पटलाधिपति ( आय व्यय का हिसाव रखनेवाला ) आदि सुख्य हैं। 
राजा का मुरुय काये शासन करना था। वह मंत्रि-परिपद्‌ से सलाह 
लिया करता था। राजा का कत्त॑व्य प्रजा सें शांति रखना और 
उसकी रक्षा करना था | हुएन्त्संग ने लिखा है कि राजा का शासन 
दयायुक्त नियसे पर अवलंबित था। प्रजा पर किसी अकार की 
जवदेस्ती नहीं की जाती थी । क्षत्रिय लोग बहुत पीढ़ियों से शासन 
कर रहे हैं, परंतु उनका उद्देश्य प्रजोपकार और दया है# । 

एकतंत्र शासन होते हुए भी राजा परोपकारी और प्रजाहितेषी 
शासक ( 887070)07: '(णाधएणं ) था । उस समय ब्राह्मणों 
तथा धर्मगुरुओ का प्रभाव राजा पर बहुत 
होता था। वह राज्य की सब प्रकार की 
क्रियाओं और चेष्टाओं ( 3०४४॥४७४ ) का उत्तरदाता था। वह 
केवल प्रजा के आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों की ओर ही ध्यान नही 
देता था, किंतु प्रजा की घार्मिक और शिक्षा-संबंधी अवस्था पर भो 
लक्ष्य रखता था । बहुत से राजाओं ने घामिक उन्नति-में विशेष 
भाग लिया, जिसका वर्शन ऊपर किया जा चुका है। राजाओं ने 
शिक्षा की उन्नति के लिये भी विशेष प्रयन्न किया । उनके दरबार मे 
बड़े बड़े. कवियों और विद्वानों को आश्रय दिया जाता था । जब कभो 
कोई कवि एक उत्कृष्ट अंथ तैयार करता, ते। राजा दूसरे नरेशो के 
दरबारों से -भी उसे सुनने के लिये विद्वान्‌ प्रतिनिधि घुलाता था 
काश्मीर के राज़ा जयसिंह के समय में मंख-रचित 'श्रीक॑ठचरितः सुनने 


६ बाटस आँन युवनच्चांग्स टरेंचत्स; जि० ३, घू० १६८। 


राजा के कत्तव्य 
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के लिये कन्नौज के गोविदचंद्र के दरवार से सुहल और उत्तरी कोंकण 
के राजा अपरादित्य के दरवार से तेजकंठ आदि विद्वान्‌ भेजे गए थे। 
प्राय: प्रत्येक दरबार मे कुछ कबि तथा विद्वान रहते थे, जिनका वहाँ 
पुणे सम्मान होता घा । राजा लोग उन्हे नए नए ग्रंथ लिखने के 
लिये भी उत्साहित करते थे | 

शासन की सुविधा के लिये देश मिन्न भिन्न आगों सें बेंठा हुआ 
था। मुख्य विभाग भुक्ति ( प्रांत ), विषय ( जिला ) और आराम 
थे। सबसे सुख्य संस्था ग्राम-संस्था थी। 
बहुत प्राचीन काल से भारतवर्ष मे ग्राम संस्थाओं 
का प्रचार था । ग्राम के लिये वहाँ की पंचायत ही सब कुछ कार्य 
करती थी | केंद्रीय सरकार का उसी से संबंध रहता था। ये आस- 
संस्थाएँ एक छोटा सा प्रजातंत्र थी, इनमे प्रजा का अधिकार था| 
मुख्य सरकार के अधीन होते हुए भी ये एक प्रकार से खतंत्र थीं | 

प्राचीन तामिल इतिहास से उस समय की शासन-पद्धति का 
विस्ट्व परिचय मिलता है, परंतु हम स्थानाभाव से संक्षिप्त वर्णन ही 
देंगे! शासन कार्य मे राजा को सहायता देने के लिये पॉच समि- 
तियों होती थीं। इनके अतिरिक्त जिलों से तीन सभाएँ होती थी | 
ब्राह्मण सभा से सब ब्राह्मण सम्मिलित होते थे। व्यापारियों की 
सभा व्यापारादि का प्रबंध करती थी। चोल राजराज ( प्रथम ) 
के शिलालेख से १५० गाँवों से ग्राम-सभाओं के होने का पता लगता 
है। इन सभाओं के अधिवेशन के लिये बड़े बड़े भवन होते थे, 
जैसे तंजोर आदि मे बने हुए हैं। साधारण गाँवों मे बड़े बड़े बट- 
तृक्षों के नीचे सभाओं के अधिवेशन होते थे। ग्राम-सभाओं के दे 
रूप--विचार-सभा और शासच-सभा--रहते थे। संपूर्ण सभा 
के सभ्य कई समितियों में विभक्त कर दिए जाते थे। कृषि और 
उद्यान, सिंचाई, व्यापार, मंदिर, दान आदि के लिये भिन्न भिन्न 

सं०>-२० 


ग्राम-सैस्था 
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समितियाँ थीं। एक ससय एक तालाब में पानी अधिक आने के 
कारण ग्राम की हानि पहुँचने की संभावना होने पर भाम-सभा ने 
तालाब-समिति के उसका सुधार करते के लिये विना सूद रुपया 
दिया और कहा कि इसका सूद मंदिर-समिति को दिया जाय ! 
यदि कोई किसान कुछ वर्ष तक कर न देता था, ते। उससे भूमि छीन 
ली जाती थी। ऐसी जमीन फिर नीलाम कर दी जाती थी : भूमि 
बेचने या खरीदने पर ग्राम-सभा उसका पूरा विवरण तथा दस्तावेज 
अपने पास रखती थी। सारा हिसाव-किताब ताडपन्नादि पर 
लिखा जाता था । सिंचाई की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता था ; 
जल का कोई भी स्रोत व्यथे नही जाने पाता था .. नहर, ताल्लाबों 
और कुओं की मरम्मत समय समय पर होती थी । आय-व्यय के 
रजिस्टर का निरीक्षण करने के लिग्रे राज्य की श्रोर से अधिकारी 
नियुक्त किए जाते थे+ | 

चेल राजा पर्यातक के समय के शिक्ञालेख से ग्राम-संस्थाग्रों की 
निर्माण-पद्धति पर वहुत प्रकाश पढ़ता है। उसमे प्र/म-सभा के 
सभ्यों की याग्यता अयोग्यता संबंधी नियम, सभाओं के अधिवेशन 
के नियम, सभ्यों के सार्वजनिक चुनाव के नियम, उपसमितियों का 
निर्माण, आय-व्यय के परीक्षक्रों की नियुक्ति आदि पर विचार किया 
गया है। चुनाव सार्वजनिक होता था, इसकी विधि यह होती थी 
कि लोग ठीकरियों पर उम्मीदवार का नाम लिखकर घड़े में डाल- 
देते थे, सचके सामने वह घढ़ा खे।लकर उम्मीदवारों के भत गिने जाते 
थे और अधिक मत से कोई उम्मीदवार चुना जाता था| । 





« विव:कुमार सरकार; दी पोलिटिकल् इंस्टिव्यूशंस एंड ध्य्रीज आफ 
दी हिंदूज; ए० <३-४६ | 

+ थ्राकियालाजिक्छ सर्वे आफ इंडिया; एन्युअछ रिपोट १४०४-४६ 
पृ० १४२-४४ | 
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इन संस्थाओ का भारत की जनता पर जे। सवसे अधिक व्यापक 
प्रभाव पड़ा वह यह है कि वह्‌ ऊपर के राजकीय कार्यों से उदासीन रहने 
लगी । राज्य से चाहे कितने वड़े वड़े परिवतेन हो जायें, पर॑तु पंचायतों के 
चैंसे ही रहने से साधारण जनता से कोई परिवर्तन नहीं दीखता था ! 
जन साधारण के परतदंत्रता का कट्ु अनुभव कभ्मी नही दाता था इतने 
विशाल देश के भिन्न भिन्न राज्यों के लिये यह कठिन भी है कि वे गॉवो 
तक की सव वातों की तरफ ध्यान रख सके । भारतवर्ष से इतने परिवर्तन 
हुए, परंतु किसी ने पंचायतों को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया । 

शहरों मे स्यूनिसिपैलिटियाँ या नगर-सभाएँ भी होती थी, जे 
नगर का पूर्ण प्रबंध करती थी । 

शासन और न्याय के नियम पर्याप्त कठोर थे। अंगच्छेद, 
देशनिर्वासन, जुर्माना और कारागार आदि दंड प्रचलित थे*। हर्ष 
के जन्म पर कैदिये। के छोड़े जाने का उल्लेख 
वाण ने किया है। याज्ञवल्क्य ने कई कठोर 
एवं ऋर दंडो के देने का वर्णन किया है। ब्राह्मणों को विशेष कठोर 
दंड नहीं दिया जाता था। न्‍्याय-विभाग के लिये एक विशेष अधि- 
कारी रहता था, जिसके सीचे भिन्न भिन्न प्रांतों और स्थानों मे अन्य 
अधिकारी रहते थे । याज्ञवल्क्य ने न्याय के वहुत से नियमे। का वर्णन 
किया है, जिससे पता लगता है कि उस समय की न्यायव्यवस्था 
कितनी उन्नत और पूरं थी। अमभियागो मे लिखित और मै।खिक 
साक्षियों की परीक्षा की जाती थी ! आश्चय की वात यह है कि सब 
वार्तो मे इतनी उन्नति होते हुए भी दिव्यसाज्ञी ( 07068)8 ) की क्रूर 
प्रथा विद्यमान अवश्य थी|, परंतु चहुत ह्वी कम उपयोग से आती थी। 


दंड 





€ ५ <े 
» वाट आन युवनच्चांगूस टूं चल्स; जिल्द 3, छ० १७२। 
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कानन में व्ियों की भी राजनीतिक्न स्थिति स्वीकृत की जाती भी | 
इसचराधिकार-संबंधी नियमों में जी की संपत्ति का भा अच्छा विवेचन 
० किया गधा हू । पुत्र कल द्वाने पर लड़की - 


बज 


पाना दे द 7 लिया की संपत्ति की अरधिकारिणी होती 
थी। अपने पितृ-गृह क्षी आर से मिलनेवाले धन पर ज्ञी का पर 
स्त्व रद्वा था। मु ने भी इसका उल्तेख किया हैें# | 

राज्य भी ओर से व्यापार ध्यर व्यवत्ताय की रचा पर विशप ध्यान 
दिया जाता था । कार्रीयरां की रक्षा के लिये विशप नियस बने हुए थे । 
यदि काइ व्यापारी अनुचित उपायों द्वारा वम्ठुओं का मूल्य आदि बढ़ा 
देता या वाट ओर नाप कम था अधिक रखता ते। उसे दंड मिल्लता था | 

छुस समय ऊ शासन क्ञा कुछ परिचय तत्कालीन कर्मचारियों के 


नामें। से मिद्ववा है । राजा था सम्राट_ के नीचे दहुत से छोटे छोटे 
राजा ड्रोते थे, जिन्हें मद्ाराना, महासामंत 


हल. 
ब्रा 


कर 


शादच-प्र्वय 


रे ्+ + क ०. €ः ०. 
सम्राट के दरबार सें उपस्थित हेायते थे, जैसा कि बाण के वर्णन से 
दित द्वादा हैं। कर्मी जागीरदार भी ऊँचे पढ़ी पर पहुँच जाते 
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विययपति अपने लिले के मुख्य स्थान में, जिसे 
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थीं, जब कि उन पर सरकारी मुहर हो, प्रांतीय शासक की स्वीकृति दो, 
राजा का हस्ताक्षर और तत्संवंधी सन क्रियाएँ ठोक हो+ । राजा 
की तरफ से दी गई तमास सनदें पर राजसुद्रा की छाप होती थी, 
यहाँ तक कि दानपत्रों के साथ जुड़ी हुई और तॉबे पर ढली हुई 
बड़ी बड़ी राजमुद्राएँ मिल्षती हैं, जिनमे कहीं कहीं राजा के पूर्वजों 
की पूरी नामावली तक रहती थी । ऐसी मुद्राओं मे कन्नौज के रघु- 
वंशी प्रतिहार राजा भोजदेव तथा मेाखरी शवेबर्मा आदि की 
मुद्राएं उल्लेखनीय हैं । 

स्थानीय सरकारों क॑ सिन्न सिन्न कर्मचारियों के नाम भी शिला- 
लेखों मे सिलते हैं, जिनसे से हम छुछ यहाँ देते है, जेसे महत्तर 
( झ्राम-सभा के सभ्य ), भामिक (ग्राम का मुख्य शासक ), 
शैल्किक ( कर लेनेवाला कर्मचारी ), गाल्मिक ( किलों का अध्यक्ष), 
धरुवाधिकरण (भूमि-ऋर लेनेवाला), भांडागाराधिकृत ( कोपाध्यक्ष ), 
तल्लवाटक ( त्राम का हिसाव रखनेवाल्ा )। कुछ छाटे छोटे कमै- 
चारियों के नामा का उल्लेख भी मिलता है। वर्तमान क्लर्क के नाम 
“दिविर! और 'लेखक! थे । 'करणिकः आजकत्ञ के रजिस्ट्रार का 
काम करता था । इन कर्मचारियों के अतिरिक्त दूसरे भी बड़े बड़े 
कर्मचारी रहते थे। दंडपाशिक, चेरोद्धरणिक आदि पुलिस के 
कर्मचारियों के चाम थे| । 

राज्य की आय कई विभागों से होती थी । सबसे अधिक आय 
भूमि-कर से थी। भूमि-कर उपज का छठा हिस्सा होता था। किसानों 


$# सुदाशुद्ध क्रियाशद्ध' भुक्तिशद्ध॑ सचिहकम । 
राज्ष: स्वहस्तशुद्ध/ च श॒ुद्धिमाप्तोति शासनम्‌॥ 
शिल्लारावंशी राजा रहराज का शक संचत्‌ ६३० ( वि० सं० ३०६५ का 
दानपन्न । एपिग्राफिया इंडिका; जिल्द ३, ए० ३०२। 
* चिंतामरि विनायक वैद्य, हिस्टी आफ मिडिप्चछ इंडिया; जि० १ न्‍ 
४० १३२८-४१, राधाकुमुद्‌ सुकर्जी; हपे; पृ० १०३-१२ | 
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पर भी एक आध और कर लगता था। ये कर अनाज के रूप में 
लिए जाते थे । मंडपिका (चूंगी कर) भी कई पदार्थों पर ्गता था । 
वंदरगाहों पर भी आनेवाले माल पर तथा दूसरे 
राज्य से अपनी सीमा में आनेवाले मात पर 
आयात कर लगता था। थूत-भवनों पर भी बहुत कर लगता घा। 
नमक तथा खालनों पर भी कर लगाया जाता था+, परंतु ये कर भारी 
नही थे जैसा कि हुएन्त्संग का कथन है । उसने राजकीय आय का 
चार भागों में व्यय किए जाने का वर्णन किया है। एक भाग सरकार 
तथा राष्ट्रीय कार्यों के लिये व्यय किया जाता था, दूसरा भाग 
सार्वजनिक कार्यकर्ताओं फे लिये खर्च हेतता था, वीसरा भाग 
शिक्षा-विभाग के लिये और चौथा मिन्न भिन्न धार्मिक संप्रदायों को 
सहायता देने के लिये रहता था| । 


खेती की उन्नति के लिये पर्याप्त प्रथन्न किया जाता था | सरकार 
की ओर से भूमि की नापा जाता था । कई शिलालेखों मे मानदंड, 
“निवर्तन!, 'पदावले! आदि नापों का उल्लेख मिलता है। राज्य की 
तरफ से लंबाई का 'मापकः तिश्चित था। पारमेश्वरीय हस्त भी 
एक परिमाण होता था। गरार्मों की सीसाएँ निश्चित की जाती 
थीं। भ्राम पर कर लगताथा। गर्मी! के साथ गोचर»मूमि 
छोड़ी जाती थो । जागीर या इनाम में मिले हुए गाँवों पर कोई 
कर नहीं लगता था। राज्य की ओर से तेल के बादों का भी 
निरीक्षण किया जाता था. । 


आय-च्यय 





४ शाधाकुसुद सुखेपाध्याय; हे; छ० ११२०-१३ । 

| बादर आन थुवनच्चांग्स टै चल्‍स; जि० १, छ० १६७६-७७ | 

] चिंतासणि विनायक वैद्य; हिंस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया; जि० ३, ९० 
१३३, जिहद २, ४० २७०। 
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राज्य की ओर से सार्वजनिक हित के कार्यों की तरफ भी बहु 
ध्यान रहता था । चगरो मे धर्मशालाएँ ओर कुएँ बनाए जाते थे । 
.. ८ गरीब रोगियों के लिये औपधाल्लय भी राज्य 

निज निक कोल की ओर से स्थापित किए जाते थे। सड़कों 

पर भो यात्रियों के आरास के लिये बृत्ष, जल्लाशय आदि के प्रबंध 
किए जाते थे। राज्य की ओर से शिक्षणाल्यों का विशेष सहायता 
दी जाती थी । 

इस शासन-प्रवंध के अतिरिक्त भारत की सैनिक व्यवस्था भी 
कम उन्नत नही थी। सैनिक विभाग शासन-प्रबंध से बिलकुल प्रथक्‌ 
था! प्रांतीय शासकों का सेना पर कोई अधि- 
कार नहीं था, उप्तके अधिकारी वि्कुल् खतंत्र 
रहते थे । प्राय: हर समय युद्ध आदि की संभ वा के कारण सेनाएँ 
काफी बड़ी रहती थीं। हे की सेना मे ६०००० हाथी श्र 
१००००० घोड़े थे। हुएन्त्संग ने हप की सेना चार प्रकार की-- 
हाथी, घोड़े, रथ और पदाति--बत्ताई है । घोड़े मिन्न भिन्न देशो 
से मँँगवाए जाते थे । बाण ने कांगराजज, वनायुज, सिंघुज, पारसीऋ 
आदि घोड़ों की जातियों के घाम दिए हैं। पीछे से शने: शने: रथों 
का प्रचार कम होता गया | 

इन चार प्रकार की सेनाओं के अतिरिक्त जल-सेना भी बहुत 
खुसंगठित और व्यवस्थित थी । जिन राज्यों की सीमा पर बड़े बड़े 
दरिया होते थे वे नौ-सेना रखते थे । समुद्री तट के राज्यों को भी 
नौ-सेना रखने की आवश्यकता थी। हुएन्त्संग ने अपनी यात्रा के 
प्रसंग मे जहाजों का वर्णन किया है! मलाया, जावा, वाली आदि 
द्वीपों मे हिंदुओं के राज्य विद्यमान थे, इससे भी जल-सेनाओं के 
सुब्यवस्थित होने का निश्चय होता है। चोल राजा बहुत शक्ति- 


हिलतर- कइलफ कतपधााकपा 2 ताक पाक कु 
। वबाटस शआन युवनच्चाग्स टरूं >ल्ल, जि० १, ए० ३१७०-७१ । 


सैनिक प्रबंध 
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शाज्नी जल-सेना रखते थे । राजराज ने चेर-राज्य का जंगी बेढ़ा 
नष्ट कर लंका को अपने राज्य में मिला लिया था। राजेन्द्र चेतन का 
जँगी वेड़ा निकोबार और अंडमन द्वीपों ( आजकल का काला पानी ) 
तक पहुँचा था। स्ट्रेबों ने भारतीय सेना में जल-सेना के होने का 
उल्लेख किया है। जल्-सेना की विद्यमानता चहुत प्राचीन काल से 
थी। मैगम्थनीज ने चंद्रशुप की सेना का वर्णन करते हुए जल-सेना 
का वृत्तांव लिखा है. भिन्न-भिन्न सेनाओं के लिये भमिन्न-सिन्न अफसर 
होते थे। संपूर्ण सेना के अधिकरी को महासेनापति?, 'महावल्ाध्यक्ष 
था महाव्रलाधिकृतर! कहते थे । भटाश्व सेनापति?, पैदल और थोड़ों 
की सेना के अध्यक्ष को कहते थे। घोड़ां की सेना के अध्यक्ष को 
वृहदश्ववारः कहते थे। युद्ध-विभाग के कोपाध्यक्ष को रिणसां- 
डायाराधिकरण' कहते थे । काश्मीर के इतिहास से एक 'महासा- 
धनिकः का पता लगता है, जो युद्ध के लिये आवश्यक्र सामग्री की 
व्यवस्था करता था+* । 

सेना के सिपाहियों का वेतन सकद दिया जाता था, पर प्रवंध के 
अन्य कर्मचारियों का अनाज के रूप सें दिया जाता था| स्थिर सेना 
( 5708 80707 ) के अतिरिक्त कठिन अवसरों पर अस्थायी 
सेवा की भी व्यवस्था की जाती थी । कई राच्यों में दूसरे राज्यों के 
लग भी भरती किए जाते थे । 

उपर्युक्त शासन-व्यवस्था और प्रबंध हमारे सारे निर्दिष्ट काल में 

राजनीतिक स्थिति एके सा ही नहीं रहा | इसमें बहुत परिवर्तन 
तथा शासच-पद्धति में हुए। हम संक्षेप में उन परिवर्त्तनों पर कुछ 
परिवत्तन विचार करते हैं ! 


+ चखिंतामणि विनायक चेद्य; हिस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया; जि० १. 
थरू० ११४२-४५ । 
ई राघाकुमुद सुकर्जी; पे; छू० ६७-६८ | 
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पिछले समय मे भारतवर्य की राजनीतिक स्थिति वहुत अधिक 
अच्छी नही रही । छोटे छोटे राज्य वनते जा रहे थे। हप॑ और 
पुलकेशी के कद ते इन दोनों का राज्य कई आगों मे विभक्त हो 
गया । सेलंकी, पाल, सेन, प्रतिहार, यादव, गुहिल, राठोड़ आदि कई 
वंश अपनी अपनी उन्नति में लगे हुए थे । कहने का अभिप्राय यह है 
कि संपूर्ण भारत के बहुत से राज्यों मे विभक्त होने से उन्तकी शक्तियाँ 
बिखर गई । भारत मे एक राष्ट्रीयता का साव प्रवत्ल रूप से नहीं 
था। इन राज्यों के पारस्परिक युद्धो से देश की शांति नष्ट होती 
रही । इसका स्वाभाविक परिणाम देश क्री शासन-पद्धति तथा अन्य 
राजकीय संस्थाओ्रों पर पडा । सच राजा शने: शनें: अधिक खतंत्र 
और उच्छू खल हैते गए. देश के शासन की ओर उनका अधिक 
ध्यान न रहा | प्रजा की आवाज की सुनवाई कम होने लगी । राजाओं 
को सेना की विशेष आवश्यकता हेने पर उन्होने प्रजा पर अधिक 
कर लगाए। राजा स्वयं ही मंत्रियां की नियुक्ति करता घा। कोई 
जनसभा या क्रमागत मत्रि-परिषद्‌ नहीं थी। इस समय तक राज्य के 
पुराने अधिकारी ही चले आते थे। ग्यारहवी और बारहवीं सदी के 
शिल्ालेखें में राजामात्य, पुरोहित, महाघर्माध्यक्ष, महासांधिविग्न- 
हिक, महासेनापति, सहासुद्राधिक्रत ( राजमुद्रा का रक्षक ), सहाक्ष- 
पटलिक और महासेगिक आदि अधिकारियों के नाम मिलते है, 
जिनसे विदित होता है कि शास्तन-प्रवंध से विशेष परिवतेत नहीं हुआ 
था। इन अधिकारियों मे महा” शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि 
इनके अधीन भी वहुत से कर्मचारी रहते थे#। रानी और 
युवराज भी शासन मे भाग लेते थे। छुछ राज्यों में छोटे छोटे कर 
बढ़ा दिए गए। पिछले राजाओं के समय में कई कर लगने का 


+ चिंतामणि विनायक वैद्य, हिस्ट्री आफ मिडिएचल इंडिया, जि+ ३, 
पघू० ४७९३-९४ [ 
स्०--* १ 
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है । उसकी इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप खेती बहुत हुई और एक 
खारी (परिमाण विशेष) चावल का दास २०० दीनारों से ३६ दीनार 
तक हे! गया । तामिल प्रदेश में नदियों को झुहानों के पास रोक- 
कर पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था की जाती थी। हसारे समय 
से पूषे करिकाल चेलल ने कावेरी नदी पर सौ मौल का एक बॉध बन- 
वाया था। राजेद्र ( १०१८-३५ ई० ) ने अपनी नई राजधानी 
के पास बड़ा भारी जल्ञाशय बनवाया । बड़े बड़े तालाब भी हमारे 
समय से बहुत पूर्व बनाए जाते थे । चंद्रगुप्त मौये के समय गिरनार 
के नीचे एक विशाल सरोवर बनवाया गया था, जिसमें से अशोक 
ने नहरे निकलवाई” , इनकी समय समय पर मरम्मत होती रही । 
बहुत से राजा स्थान स्थान पर अपने नाम से बड़े बड़े विशाल तालाब 
बनवाते थे, जिनसे सिंचाई बहुत अच्छी तरह हे! सकती थी । ऐसे 
तालाब बहुत से स्थानों पर अ्रव भी मिलते हैं। परमार राजा भेज 
ने भोजपुर से एक बहुत बड़ा ताल्लाव बनवाया था, जो संसार की 
कृत्रिम कोलें से सबसे बड़ा था । इसकी भुसक्षमानों ने नष्ट भ्रष्ट कर 
दिया। अजमेर मे आनासागर, बीसला आदि वाल्लाव भी पहले 
के राजाओं ने वनवाए थे। छुओं से भिन्न मिन्न प्रकार से सिंचाई 
होती थी, जे। आज भी प्रचलित है। इस प्रथा को भारतीय लंका 
में भो ले गए थे। पराक्रमबाहु ( ११५० ई० ) ने लंका में १४७० 
तालाब और ५३४ नहरें बनवाई' शऔर बहुत से तालाब तथा नहरों 
की मरम्मत कराई । इससे मालूम होता है कि उस समय सिंचाई 
की तरफ कितना ध्यान दिया जाता था| | 











» विनयक्क॒ुमार सरकार, दी पोलिटिकल इंस्टिव्यजांस एंड ध्यूरीज आफ दी 
हिंदूज; ४० १०३-४ । 
| चही; ए० १०३-४ | 
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के अधिकार में चल्ला गया था और ग्यारहवीं शताब्दी में ल्ाहार तर्क 
पंजाब उनके हाथ में जा चुका था। बारहवीं सदी के अंत तक 
दिल्लो, अजमेर, कन्नौज आदि मुसलमानों के हाथ मे चले गए और 
पीछे से युक्त प्रांत, बंगाल, दक्षिण आदि पर भी क्रमश: उनका अधि- 
कार हो गया और शरनेः शने: अधिकांश हिदू-राज्य नष्ट हो गए। 





ज्रर्थिक स्थिति 


हम पहले कह चुके हैं कि सारतवर्ष न केवल आध्यात्मिक उन्नति 
में पराकाप्ठा तक पहुँचा हुआ था, कितु भातिक उन्नति से बहुत 
कमाल कर चुका था। अब उस समय की भारत की श्रार्थिक 
अवस्था पर कुछ विचार किया जाता है । 

भारतवर्ष का सुख्य व्यवसाय कृषि था। उस समय प्राय: 
सभी प्रकार के अनाज और फल यहा होते थे। कृषको की प्रत्येक 
प्रकार की सुविधा का पूरा खयाल रक्‍्खा जाता 
था। सिचाई का बहुत अच्छा प्रबंध था। नहरों, 
तालाबों और छुओों द्वारा सिंचाई की जाती थी । 
नहरों का प्रब॑ध प्रशंसनीय था। राजतरंगिणी में 'सूथः नामक 
इंजिनीयर का वर्णन आता है। काश्मीर में बाढ़ आने पर वहाँ 
के राजा अवंतिवर्मन्‌ ने सूय से इसका प्रबंध करने को कहा । उसने 
वितस्ता ( भेलम ) के तट पर बहुत पानी देखकर बड़े बड़े बॉघ 
बेंधवाकर उससे नहरे निकलवाई” । इतना ही नहीं, उसने प्रत्येक 
ग्राम की भूमि का इस दृष्टि से वैज्ञानिक निरीक्षण किया कि उसके 
लिये कितने जल की आवश्यकता है। उसके अनुसार प्रत्येक ग्राम 
को यथेचित जल देने की व्यवस्था की गई। कफकरहण ने लिखा है 
कि सूथ ने नदियों को इस तरह नचाया, जैसे सेपेरा सॉपों को नचाता 


कृषि और सिंचाई 
का अबंध 
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व्यापार होता था। समुद्रव्यात्रा का निषेध पीछे से हुआ। हर्ष ने 
हुएल्त्संग का समुद्र-मार्ग से चोन लौटने की सलाह दी थी , जावा की 
कथाओं से ५००० भारतीयों का कई जहाजों 
द्वारा जावा में जाने का वर्णन मिलता है। 
इत्सिग लौटा हुआ समुद्र-साग से ही चीन को गया था। भारतीय 
पोतकल्ञा में चहुत प्रवीण थे और इसे वे बहुत प्राचीन काज्न से जानते 
थे। प्रोफ़ेसर मैंक्सडंकर के कथनालुसार ई० पू्वे २००० में भी 
भारतीय इस कला से अभिज्ञ थे# । 

स्थलमार्ग से सी व्यापार वहुत्त बढ़ा हुआ था। भारतवर्ष मे 
व्यापार के लिये बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जाती थीं। इन सढ़कों 
का महत्त्व युद्ध की दृष्टि से भी बहुत था। 
एक विशाल सड़क कोरेमंडल तट ( पूर्वी ) से 
कुमारी अंतरीप तक १२०० मील लंवी थी, जिसे कुलेत्तृंग चोड़देव 
(ई० स० १०७०-१११८ ) ने बनवाया था। इसका सैनिक दंष्टि 
से भी विशेष महत्व था। हमारे समय से बहुत पूर्च मै्येकाल मे 
भी पाटलिपुत्र से अफगानिस्तान तक ११०० मील लंवी सड़क बेन 
चुकी थी । साधारण सड़क तो वहुव जगह वनी हुई थीं। । स्थल- 
मार्ग से फेवल खदेश मे ही नहीं, विदेश मे भी व्यापार होता था। 


च्यापार के जलमार्ग 


व्यापार के स्थलसार्ग 


राइज डेविड्ज ने लिखा है--स्वदेश श्र विदेश से भारतीय 


व्यापार दोनों मार्गों से दैवा था। ५०० बैलगाड़ियों के काखान 
का चर्णन मिलता है|?” । स्थलमार्ग से चोन, वैविलन, अरब, फासस 
झादि के साथ भारत का व्यापार होता था। एंसाइक्रीपीडिया 
गम यम ८ 





4 हरविछास सारडा; हिंदू सुपीरियारिदी; ३४० रे४३४। 

| बिनयछुमार सरकार; दी पे।लिटिकल इंस्टिव्यडॉस ऐंड ध्यूरीज आफ 
दी दिंदूज; ए० १०२-३ । 

| दी जरनक आफ दी रायछ एशियारिक सोलाइटी; १९०१ ईं० । 
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क्ृषि के बाद व्यापार की सुख्यता थी। भारत के बड़े बड़े 
शहर व्यापार के केंद्र थे। भारतवर्ष में केवल आ्राम ही नहीं थे, 
विशाल नगर भी बहुत प्राचीन काल से विद्य- 
मान घे | पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरा 
बहुत विस्तृत नगर था, जे! अपने शानदार और गगनभेदी प्रासादें के 
कारण प्रसिद्ध था। मल्ाबार के तट परवंजि ( वंचि ) व्यापारिक दृष्टि 
से बहुत महत्त्व का नगर था। कोरोमडल तद पर पकर ( कावेरीप्पुम्प- 
हिनमप्‌ ) बहुत उत्तम बंदरगाह था | सोलंकियों की राजधानी वातापी 
( बीजापुर जिले मे ) अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से महत्त्वशाली थी | बंगाल 
का बंदरगाह ताम्रलिप्ति ( तमल्लक ) भी व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्त्व 
का और विशाल नगर था, जहाँ से व्यापारी पूर्वीय चीन की तरफ 
जाते थे। कन्नौज ते विशाल एवं एक प्रसिद्ध नंगर था। मालवा 
की उज्यिनों मगरी भो कम विशाल नहीं थी। यह उत्तरी भारत 
और भड़ोंच के बंदरगाह के बीच मे व्यापारिक दृष्टि से सध्यस्थ का 
काम करती घी । बंबई प्रांत के भड़ोंच ( भ्रगुकच्छ ) बंदरगाह से 
फारस, मिश्र आदि से भारत से साल जाता था। पाटलिपुत्र ते 
मैयेकाल्त से प्रसिद्ध था, जिसका विस्तृत वर्णन मेगास्थनीज ने किया 
है। उसके कथनानुसार इसके ५७० बुज और ६४ दरवाजे थे और 
उसका क्षेत्रक्त २१५ मील था, जो श्ररेज्ञियन के समय के रोम से 
ढुगुने से भी छुछ अधिक था। इसी तरह और भी अनेक बड़े बड़े 
शहर भारतीय व्यापार के केंद्र थे#। 

व्यापार जल्ल और स्थत्त मार्ग से होता था। बड़े बड़े जहाजी 
बेड़े व्यापार के लिये बनाए गए थे। अरब, फिनीशिया, फारस 
सिश्र, भीस, रास, चंपा, जावा, सुमात्रा आदि के साथ भारत का 


व्यापारिक नगर 








* विनयक्ृुमार सरकार; दी पोलिशिकल इंस्टिव्य शंस एंड थ्य रीज आफ 
दी हिंदूज; पु० ६०-६५ । 
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था। वसद्ध बहुत प्रकार के बनते थे। सामाजिक स्थिति सें हम 
भिन्न भिन्न वल्लों के उपयोग के विपय में लिख चुके हैं। भारत में 
महान से महीन मलमल, छींट, शाल ढुशाज्े 
आदि कपड़े बनते भरे । कपड़े रँगने की भी 
कल्ला यहाँ वहुत उन्नत थी । वनस्पतियों से भी तरह तरह के रंग 
निकालते जाते थे , यह आविष्कार भी पहले पहल भारतीयों ने ही 
किया था। नील की खेती ते। केवल रंग के लिये ही होती थी | 
वस्र-व्यवस्ताय ते १८ वी शताब्दी तक चलता रहा और ईस्ट इंडिया 

कंपनी के समय सें नष्ट हुआ , 
लोहे और फौलाद के व्यवसाय की भी आश्चयजनक उन्नति 
हुई थी । कच्चे लोहे का गलाकर फौलाद वनाना उन्हे प्राचीन 
हा फाल से ज्ञात था। खेती आदि के सब प्रकार 
ह के लोहे के औजारों और युद्ध के हथियारों का 

का व्यवसाय शी 

बनना भारत में प्राचीन काल से चला आता था | 
लोहे का यह व्यवसाय इतना अधिक था कि भा(त की श्रावश्यकताओं 
से बचकर फिनिशिया से जाया करता था। डाक्टर राय ने लिखा 
है-..'दमिश्क के तेज धारवाले औजारों की बड़ी प्रशंसा की जाती है, 
परंतु यह कल्ला फारस ने भारत से सीखी थी और वहाँ से अरबवालों 

ने इसका ज्ञान प्राप्त किया#? | 
भारत के लोह-व्यवसाय की उत्कर्ष को दिखाने के लिये कुतुब- 
मीनार के पासवाला लोहस्तम्भ ही पर्याप्त उदाहरण है। इतना 
विशाल स्तंभ आज भी यूरोप और अमेरिका का कोई बड़े से बड़ा 
कारखाना गढ़कर नहीं बना सकता। आज उसे *ने हुए अनुमान 
१४०० वर्ष हे! गए, खुली हवा तथा वर्षा में रहने पर भी उस पर 
जंग का नाम नहीं और उसकी कारीगरी भी प्रशंसनीय है। 


...........>>+ + चित ते 


.._# हरबिलछास धारडा; हिंदू सुपीरियारिदी; ४० ३९५ । 


च्यतसाय 
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बरिटैनिका में लिखा है कि यूरोप के साथ भारत का व्यापार निम्न- 
लिखित मार्गों' से होवा था-- 
?१--भारत से पल्षमायरा नासक शहर द्वारा रोम होता हुआ 
सीरिया की तरफ । 
२--हिमालय का पार कर आक्सस होते हुए कैस्पियन सागर 
और वहाँ से मध्य यूरोप+ | 
भारतवर्ष से अधिकतर रेशम, छींट, मलमल्न आदि मिन्न मिन्न 
प्रकार के वख् और मणि, मेती, हीरे, मसाले, मेरपंख, हाथीदॉत 
आदि बहुत अधिक विदेशों में जाते थे। 
मिश्र की आधुनिक खेज मे वहाँ की समियों 
की कुछ पुरानी कबरों से बारीक भारतीय मलमल भी मिली है | 
विदेशी व्यापार के कारण भारतवर्ष बहुत अधिक समृद्ध हो गया। 
प्िनी ने लिखा है कि प्रति वर्ष रोमन साम्राज्य से दस लाख पौंड 
(एक करोड़ रुपए ) भारत में आते थे| और केवल रोम से 
चालीस लाख रुपए भारत मे खिचे चले जाते थे. । 
देश के आँतरिक व्यापार मे भिन्न भिन्न तीर्थो' का भी बहुत 
महत्व था. इनके मेलों मे सब प्रकार के व्यापारी और ग्राहक 
हे आते थे ओर बड़ी भारी खरीद फरोख्त होती 
मेले कि 
थी। शभ्राज भी हरिद्वार, काशी और पुष्कर 
आदि तीथथों में होनेवाले मेले व्यापारिक दृष्टि से कम महत्त्व के नहीं हैं | 
श्राजकल भारतवर्ष केवल ऋृषिप्रधान देश रह गया है, परंतु 
पहले यह बात न थी । भारतवर्ष मे व्यवसाय और, उद्योग-धंधे 
भी बहुत अच्छी अबस्था मे थे। सबसे उत्तम व्यवसाय बस्चों का 


भारतीय व्यापार 








» एँसाइक्रोपीडिया ब्रिटेनिफा, जि० ११, ए० ४४६ ।॥ 
+ छिनी; नैचरल हिस्ट्री । 
| एंसाइल्लोपीडिया ब्रिटेनिका; जि० ११, छ० ४६० ॥ 





( १७० ) 
गरी का कास होता था। इन कामों के श्राजार बहुत सूक्ष्म होते 
थे। स्टेवरिनस ( 8॥7ए0१॥४४ ) ने लिखा है कि भारतीय शिल्पी 
इतने छोटे और सूक्ष्म ओजारों से काम करते हैं कि यूरोपियन उनकी 
सफाई और चतुरता पर आश्चर्यान्वित हो जाते हैं# । 

उद्योग-धंधे के काम बड़े बड़े पजीपतियों द्वारा नहीं होते थे | 
उस समय गणसंस्था ( 5छ७]05 ) का प्रचार था । एक पेशेवाल्ले 
अपना सुव्यवस्थित समुदाय बनाते थे; गण 
के प्रत्येक सभ्य के उसके सव नियम सानने 
पड़ते थे । गण, पदार्थ की उत्पत्ति और विक्रय का प्रबंध करता था | 
गाँवों या जिलों की सभाओं में इनके भी प्रतिनिधि रहते थे, जो देश 
के व्यवसाय का ध्यान रखते थे। राज्य भी इनके संघ की सत्ता 
मानता था । केवल व्यवसायी ही गण या श्रेणी नहीं बनाते थे, 
किंतु कृपकों और व्यापारियों के भी गण बने हुए थे । गौतम, 
मन्तु और बृहस्पति ( ६५० ६० ) की स्पृतियों में कृपकों के संघों का 
उल्लेख है। गड़ेरियों के संघों का परिचय शिलालेखों से मिलता 
है। राजेंद्र चोल ( ११ वी शताव्दो ) के समय दक्षिण भारत के 
एक गाव के गड़ेरियों के गण को <० भेड़ें इस प्रयोजन से दी गई 
थीं कि वह एक मंदिर के दीपक के लिये राज घी दिया करे | एक 
शिलालेख से पाया जाता है कि विक्रम चेतन के समय ५०० व्यापा- 
रियों का एक गण था | यह गण-पद्धति वहुत पहले से प्रचलित थी । 
वैद्ध साहित्य में वहुत बड़े गगों का वर्णन है। गुप्त काल में व्यव- 
साथियों के धहुत से गण विद्यमान थे । ४६५ $« में तेलियों के 
एक गण को मंदिर का दिया जलाने का कास सौंपा गया था | 
इसी वरह कौलिक, गांधिक, धान्यक आदि लोगों के भी गण 
. विद्यमान थे। ये ग्रण वेंक का भी काम करते थे। आय: 


वी का 


गणसंत्या 





४ स्टैवरिनस की यात्रा; छ० ४१२ । 
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धार का जयस्तंभ भी दशशनीय वस्तु है। यह सुसल्लमानों के समय 
में तोड़ा गया था। इसका एक खंड २२ फुट और दूसरा १३ फुट 
का है। इसका एक छोटा सा तीसरा खंड भी मांडू से सित्ला 
है। राजा लोग जयस्तंभ बनवाया करते थे। लोहे के व्यवसाय 
पर लिखते हुए मिसेज मैंनिंग ने लिखा है कि आज भी ग्लासगो 
और शैफोल्ड में कच्छ से अधिक अच्छा फौलाद नहीं बनता# । 
लोहे के अ्रतिरिक्त अन्य धातुओं का काम भी बहुत अच्छा था। 
सोने चॉदी के तरह तरह के पात्र और जेवर वनते थे। पात्रों 
के लिये अधिकतर तॉबा प्रयुक्त होता था। भाँति भाँति के रत्न 
काटकर सोने में मढ़े जाते थे। कुछ सुव्णेपत्रों पर ऐसी वाद्ध 
जातके अंकित हुईं हैं, जिनमे कई पत्र आदि पन्‍ने, माणिक वगैरह 
रल्नों के बने हुए हैं, और पद्चोकारी के ढंग से लगे हुए हैं। रख्नों 
तथा कीमती स्फटिकों की बनी हुई सूर्तियाँ भी देखने मे आई” और 
ऐसी एक स्फटिक मूति ते ्रनुमान एक फुट ऊँची पाई गई है। पिप- 
राबा के स्तूप मे से स्फटिक का बना हुआ छोटे सुँहवाला बतुल्ञाकार 
सुंदर बर्तन मिला है जिसके ढककन पर स्फटिक की सुंदर मछली बनी 
हुई है | सुवर्ण की बनी हुई कई मूर्तियों अब तक विद्यमान हैं । पीतल 
या सर्वधातु की वरह तरंह की विशाल यूतियाँ अब तक कई मंदिरों 
मे स्थापित हैं | इससे यह भी अल्ुुमान होता है कि भारत में खानों 
से धातु निकालने तथा उन्हें साफ करने की विधि प्रचत्तित थी । 
धातुओं के अतिरिक्त काच का भी काम बहुत उत्तम होता था । 
प्लविनी ने भारतीय काच को सबसे उत्तम बताया है। खिड़कियों 
तथा द्रवाजों मे भी काच लगते थे और दर्पण 
भी बनाए जाते थे। हाथीदॉत और शंख के 
भी चूड़ियाँ आदि उत्तम पदार्थ बनते थे, उन पर तरह वरह की कारी- 
# एशयंट एंड मी(डिएवक इंडिया, जि० २, छू० हा | 
स०--२२ 


काच आदि का व्यवसाय 
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सोने के सिक्के गोल और लेखवाले मिलते हैं और उसमें से कई एक 
पर कवितावद्ध लेख भी विद्यमान हैं। चाँदी के सिक्कों में गुप्तों ने भी 
असावघानी कर जत्रपें की नकत्त की । एक तरफ ज्त्रपों जेसा सिर॑ 
श्र दूसरी तरफ उनका लेख रहता था । शुप्तों के पीछे छठो शताब्दी 
में हूणों ने ईरान का खजाना लछुटा और वे वहाँ के ससानियन 
राजाओं के चॉदो के सिक्के हिंदुस्तान में ले आए | वे ही सिक्के 
राजपूताना, गुजरात, काठियाबाड़, मालवा आदि प्रदेशों में चलने 
लग गए और पीछे से उन्हीं की भद्दी नकले यहाँ भी बनने जग गई', 
जिनकी कारीगरी और श्राकार में न्‍्यूनता आते आते अत में उन पर 
के राजा के चेहरे की आकृति ऐसी धन गई कि लोग उसको गधे 
का खुर मानने लग गए, जिससे वे सिक्के गधिया नाम से प्रसिद्ध हुए । 
सातवों शताब्दी के आसपास से हमारे राजाओं का ध्यान इधर 
आक्ष्ट हुआ, जिससे राजा हु, गुहिल्वंशी, प्रतिहारवंशी, तँवरवंशी, 
गाहड़वाला, नागवंशी (नखबर के), राष्ट्रकूटों (दक्तिण के), सेलकियों, 
यादवों, याधेय, चौहान (अजमेर औ्रर॑ सॉमर के), उदभांडपुर (ओहिंद) 
आदि के हिंदू राजाओं के नामवाले साले, चाँदी था तॉबे के कितने 
एक सिक्‍के मिले हैं, परं॑तु प्रत्येक राजा के नहीं । इससे सिक्‍कों के 
विषय में राजाओं की असावधानी और उपेक्षा प्रतीत होती है। इसी 
से सोने आदि में मिल्लावट करनेवालों का ते दंड देने का उल्लेख 
स्व॒ृतिय्रां में मिलता है, परंतु राजा की श्राज्ञा के विना सिका वनानेवालें 
को दंड देने का उल्लेख नहीं मिलता । कभी किसी राजा की प्रिय 
रानी भी अपने नाम का सिक्‍का प्रचलित कर देती थी, जैसा अजमेर 
के चौहान राजा अ्रजयदेव की रानी सेमलदेवी (सेमलेखा) फे सिक्कों 
से पाया जाता है | प्रारंभ में मुसलमानों ने अजमेर क्षा राज्य छीनकर 
वहाँ के प्रचलित हिंदू सिक्‍कों की नकल की, परंतु पीछे से उन्होंने 
अपने स्वर्तत्र सिक्के वनाना शुरू किया | 
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भारतवर्ष का संपूर्ण व्यापार और व्यवसाय इन्हों गयणों के 
द्वारा द्वाता था# | 

यहाँ कुछ शब्द सिक्‍कों के विषय में भी कह देना अनुचित न 
हेगा। पहले भारत में द्ृव्य-विनिमय (:307/०/) द्वारा ही व्यापार 
होता था। दुकानदार भी द्वव्य-विनिसय करके 
खरीद फरोारुत करते थे । राज्य की ओर से 
बहुत से कर्मचारियों को वेतन भी अनाजरूप मे मिलता था। सर- 
कार भी अनाज के रूप में भूमिकर लेती थी। इस व्यवस्था के 
कारण भारत मे सिक्‍के थोड़ी मात्रा मे बनते थे । सिक्कों की अधिक 
आवश्यकता भी न थी | प्रत्येक राजा अपने अपने नाम के सिक्के 
बनवाता था। सिक्‍के बहुघा सेने, चॉदी और तॉबे के बनते थे | 

भारत में बहुत प्राचीन काल से सिक्‍के बनते थे, परंतु उन पर 
कोई लेख या राजा का नाम नहीं लिखा जाता था, उनका केबल 
तेल ही निश्चित रहता था। उन्त पर मनुष्य, पछ्ठु, पक्षी, सूर्य, 
चंद्र, धनुष, बाण, स्तूप, चोधिदुम, खस्तिक, वञ्, नदी, पर्वत 
आदि के चित्र तथा अन्य प्रकार के अनेक चिह्ृ अंकित होते थे। 
ऐसे सिक्के सेने, चांदी और तॉबे के होते थे ' यह निश्चित 
नहीं कि ये सिक्के राज्य की ओर से बनते थे अथवा व्यापारी 
या गण बनाते थे। 

सब से आ्राचीन लेखवाले सिक्के ईसवी सन्‌ पूर्व की तीसरी 
शताब्दी के मिलते हैं, जे! मालव-जाति के हैं। इनके पीछे प्रीक 
शक, कुशन और क्षत्रपों के सिक्के मिलते हैं। ये सिक्के अधिक 
उत्तम और लेखवाले हैं । इनके सिक्के सेने, चाँदी और तॉबे के होते 
थे। फिर शुप्रकाल में राजाओं ने सिक्कों की तरफ विशेष ध्यान 
दिया। यही कारण है कि उनके बहुत से सिक्के उपलब्ध होते हैं। 
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सिक्के 


शिल्प 

तक्तणश-कला-संबंधी शिल्प के झुख्य चार विभाग किए जा सकते 
हैं-- गुफा, मंदिर, म्तंभ और प्रतिमा । हमारे यहाँ तक्षणकला का 
विकास विशेषतः धार्मिक भावों से हुआ है। 
बैद्धस्तूप, चेत्य और विहार आदि शिल्प के 
सब से प्राचीन सुरक्षित काये हैं। महात्मा बुद्ध का निर्वाण होने 
पर उनका शरीर जल्ञाया गया और उनकी हड्डियों आदि पर सिन्न 
भिन्न जाति के लोगों ने स्तूप वनवाना शुरू किया, जे। बौद्धों में बहुत 
ही पृजनीय समझे जाने लगे; पीछे से बड़े सुंदर कामचाल्ले कई स्तूप 
बने । स्तूप एक मंदिर की तरह पृजनीय समझा जाता था और 
उसके चारों तरफ सुंदर कारीगरीवाले विशाल द्वार, वेरण आदि 
बनाए जाते थे ओर ऐसे ही कामवाली वेष्टनी ( ७88 ) से वे 
चारों तरफ से अलंकृत किए जाते थे : ऐसे स्वूपों में साँची शऔर 
भरहुत के स्तूप मुख्य हैं, जो ई० सब के पूर्व की तीसरी और दूसरी 
शताब्दी के आसपास के है। अब तक इन पर बौद्धघर्म के पृजनीय 
चिह--धर्मचक्र, वेधिवृत्त, हाथी प्रादि--व्ा बुद्ध के पूर्वजन्म की 
भिन्न भिन्न कथाएँ घड़ी सुंदरता के साथ पत्थरों पर उभरी हुई अंकित हैं। 

हमारे यहाँ पहाड़े! को काट काटकर बनाई हुई दे| प्रकार की 
भव्य गुफाएँ--.-चैत्य और विहार--हैं । चैत्य के भीतर एक स्तूप 
होता है प्लौर जन-समाज के एकत्र होने के लिये 
विशाल भवन ( ३5४४०४७४ म७॥ ) होता है। 
ऐसी गुफाओं से काली आदि कई गुफाओं का उल्लेख किया जा 
सकता है। विहार अर्थात्‌ मठ में साघु-भिक्षुकों के रहने के लिये 
अलग अलग कमरे बने हुए होते हैं । ऐसी गुफाएँ विशेषतः दक्षिण 
में मिलती हैं, जिनमें से अजंटा, इलोरा, कार्ली, भाजा, बेड़सा 
ग्रादि मुख्य हैं। दक्तिण के अतिरिक्त काठियावाड़ में जुनागढ़ के 
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भारतवर्ष कृषि, व्यापार, व्यवसाय और अमूल्य खानों के कारण 
बहुत्त समृद्ध था। उस समय खाने पीने की चिता अधिक नही थी। 
नागरिक जीवन से भी, जिसका वर्णन हम पहले 
कर चुके है, मालूम द्वोता है कि प्राचोन भार- 
तीय संपन्न और समृद्ध थे । व्यापार से निर्यात के बहुव अधिक 
होने के कारण भारत की संपत्ति दिन्न दिन बढ़ती जाती थी। भारत- 
वर्ष से हीरे, नीलम, मोती और पन्नो की भी कमी नहीं थी | प्रसिद्ध 
काहनूर हीरा भी भारत मे उस समय विद्यमान था। प्विनी ने 
भारतवर्ष को हीरे, सोती आदि कीमती पत्थरों की जननी और मणियों 
का उत्पादक कहा है। वस्तुतः भारतवर्ष हीरे, लाल, मेतरी, मूँगे 
और भॉति भांति के अन्य रत्नों के लिये प्रसिद्ध धा। सोना भी 
यहाँ बहुत मात्रा मे था। लोहा, तॉबा और सीस। भी बहुतायत से 
निकलता था। अधिकांश चॉदी वाहर से आती थी, इसलिये महँगी 
रहती थी । प्रारंभ में सोने का मूल्य चाँदी से अठगुना था, जो हमारे 
निर्दिष्ट काल के अंत मे बढ़ता हुआ सेलह गुना तक पहुँच गया । 

यह समृद्धि हमारे समय के अंतिम काल तक विद्यमान थी । 
सेमनाथ के मंदिर से सोने और चॉदी की अनेक रत्नजटित भूर्तियाँ 
थी। पास ही २०० मन सोने का सॉकल था, जिसके साथ घंटे 
बंधे होते थे । महमूद गजनवी उसी मंदिर से एक करोड़ रुपयों से 
अधिक मूल्य की संपत्ति लूट मे ले गया था । इसी तरह वह मथुरा 
और कन्नौज प्रश्नति स्थानों से भी अनेत धन-राशि ले गया। यदि 
भारत की तत्कालीन संपत्ति की जानकारी करनी हे। ते उत्तर और 
दक्षिय भारत के उस समय के चने हुए सैकड़ो भव्य मंदिरों 
को देखना चाहिए, जिनके कलश, मूत्तियोँ या स्वंभ सोने चॉदी 
अथवा रत्नों से जटित थे । 


भारत की आर्थिक स्थिति 
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(१६ ) हचिड़ शैली के मंदिर का घर्मेराज पथ 


[ मामछएरमस्‌ ] 


पृष्ठ १७९ 


( १७६ ) 


बेदी भी होती है । दोनों शैली के मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर 
शिखर श्रौर उसके सर्वोच्च भाग पर आमलक नाम का बड़ा चक्र 
होता है। श्रामलक के ऊपर फलश रहता है, कौर वही ध्वज- 
दंड भी होता है। 

द्रविड़ शैली के कुछ मंदिरों में, जहाँ मुख्य मूर्ति स्थापित होती 
है उसके ऊपर, चतुरख्र आकृति का विमान नामक कई मंजिलों का 
ऊँचा मंडप रहता है। वह ज्यों ब्यां ऊँचा होता जाता है, त्यों स्यों 
उसका फैलाव कम देता जाता है और ऊपर जाकर छोटा सा रह 
जाता है। वस्तुतः इस चिमात का ऊपरी विभाग चतुरश्न शंकु जैसी 
आकृति का होता है। इन विमानों को आअआर्य-शैली के मंदिरों के 
शिखर के स्थानापन्न समकना चाहिए। गर्भगृह के आगे मंडप या 
अनेक स्तंभोंवाले विस्तृत स्थान द्वाते हैं और मंदिर के प्राकार के एक 
या अधिक द्वारों पर एक वहुत झँचा अनेक देवी देवताओं की मूत्ति- 
वाला गोपुर रहता है जिसे 'कायल” कहते हैँ। उत्तरी भारत में 
पुष्कर बृंदावन आदि तीथे स्थानों मे रंगनजी आदि के नए बने हुए 
मंदिर ठोक द्रविड़ शैली फे हैं। दक्तिण के पूर्वी और पश्चिमी 
सेलंकी राजाओं के समय के बने हुए देवमंदिर बहुधा द्रविड़ शैत्ी 
के हैं, परंतु उनमें उक्त शैज्ञी से थोड़ा सा अंतर होने के कारण 
आधुनिक विड्रान्‌ उनका परिचय चाहुक्य शैली के नाम से देते हैं । 
पश्चिमी भारत के कारीगर भी उनके बनाने में लगाए गए थे जिससे 
उनकी द्रविड़ शैली में कुछ उत्तरी शैली का मिश्रण हो गया है। 
इस शैली के मंदिर आदि बंबई हाते के दक्षिणों विभाग अर्थात्‌ 
कनडढ़ो प्रदेशों में धाखाड़ से लेकर निजाम और मैसूर राज्य तक, 
जहाँ चाह्ुक्यों का राज्य रद्द, जगह जगह मिलते हैं। नेपाल के 
शैच और चैध्यव मंदिर उत्तर भारत की शैली के हैं और कुछ मंदिर 
चीनी शैली के छब्जेदार भौर कई मंजिलवाले भी हैं । 


( १७५४ ) 


पास, राजपृताने-में फालावाड़ राज्य सें, कोलवी, और सध्य भारत में 
धमणार, बाघ आदि मे ऐसे स्थान हैं । कारछी आदि कितनी एक भव्य 
शुफाओं की कटाई दी सुंदरता देखकर दशेक मुग्ध हुए विना नहीं रह 
सकते । ऐसी शुफाओं में से अधिकतर बैद्ध हैं, और थेड़ी सी जैन 
या वैदिक मत से संबंध रखती हैं। इनमे से अधिकांश शुफाएँ हमारे 
समय से पूर्व की हैं, परंतु अरजंटा की कुछ गुफाएँ, तथा कोलवी, 
धमणार एवं बाघ आदि की हमारे समय के प्रारंभकाल की है। 
इनमें से कई एक गुफाएँ भारतीय तच्षण-कल्ला के सर्वोचिस नमूने हैं 
और उनकी प्रशंसा अनेक विद्वानों से मुक्तकंठ से की है । 

ईंसवी सम्‌ की सातवी शताब्दी के आसपास से वबारहवो 
शताब्दी तक सैंकड़ों जैनो और वेदयर्माव्लबियों अर्थात्‌ आाह्मणों के 
मंदिर अब तक किसी न किसी दशा में विद्य- 
मान हैं। देश-मभेद के अनुसार इन संदिरो 
की शैज्ी मे भी अंतर है। कृष्णा नदी के उत्तर से लेकर सारे उत्त- 
रीय भारत के मंदिर आयै-शैली के है और उक्त नदी से दक्तिण की 
द्रविड़ शैली के । जेनों और ब्राह्मणों फे मंदिरों की रचना में बहुत 
कुछ साम्य है। अंतर इतना ही है कि जैन मंदिरों के स्तंभों, छतों 
आदि मे बहुधा जेनों से संबंध रखनेवाली मूर्तियों तथा कथाएँ खुदी 
हुई पाई जाती हैं और ब्राह्मणों के मंदिरों में उनके धर्म संबंधी । 
वहुधा जैनें के मुख्य मंदिर के चारों ओर छोटी छोटी देव-कुलि- 
काएँ वनी रहती हैं, जिनमें मिन्न सिन्न तीर्थकरों की श्रतिसाएँ 
स्थापित की जाती हैं। ब्राह्मणों के भ्ुख्य मंदिर के साथ कही कहीं 
कोनों मे चार और छोटे मंदिर होते हैं। ऐसे मंदिरों का पंचा- 
यतन मंदिर कहते हैं। ब्राह्मणों के संदिरों से विशेषकर गर्भगरह 
( निज संद्रि ) रहता है, जहाँ मूर्ति स्थापित होती है और उसके 
आगे मंडप । जैन मंदिरों मे कहीं कहीं दे। मंडप भर एक विस्तृत 
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( २१ ) हेयसलेश्वर के मंदिर का बाहरी पाश्वे 
[ हलेबिड | पृष्ठ ३७७ 


( १७८ ) 


वना३ गई हैँ कि उनकी नकल कागज पर बनाने में कितने ही समय 
तथा परिश्रम से भी में सफल नहीं हा सका# । 

हैलेविड के मंद्रि के विपय सें विंसेंट स्मिथ ने लिखा है--यह 
संदिर पैयेशील मानव-जाति के श्रम का अत्यंत आश्चर्यजनक नमूना 
है। इसकी सुंदर कारीगरी के काम को देखते देखने आँखें तप नहों 
होतो| ।! इसी मंदिर के बिपय में प्रोफेसर ए० ए० सेक्डानल का 
कथन है कि संसार भर में शायद दूसरा कोई ऐसा मंदिर न होगा, 
जिसके बाहरी भाग सें एऐसा अद्भुत खुदाई क्वा काम किया गया हो। 
नीचे की चातरफ हाथियोंवाली पंक्ति ( गजथर ) में दे हजार 
हाथी बनाए गए हैं, जिनमें से आकृति मे कोई भी दे। परस्पर 
नहीं मिलते/ । 

अथुरा के प्राचीन मंदिरों के, जो अब नष्ट हो चुके हैं, विषय मे 
महमूद गजनवी ने गजनी के हाकिम को लिखा था कि यहाँ (मथुरा 
में ) असेख्य मंदिरों के अतिरिक्त १००० प्रासाद मुसत्लभानों के 
इमान के सदश दृढ़ हैं। उनमें से कई ते! संगमरमर के बने हुए 
हैं, जिनके बनाने में कराड़ों दीनार खचे हुए होंगे। ऐसी इमारते' 
यदि २०० वर्ष क्र्गें ता भी नहीं बन सकतीं$ । 

दिल्ली, प्रयाग,सारनाथ आदि के अशोक-स्तंभ भारतीय शिल्प के 
उपलब्ध स्तंभों में सबसे प्राचीन हैं । ये बृहत्‌॒काय स्तंभ एक ही 
पत्थर से काटे गए हैं और उन पर पालिश 
इतना सुंदर हुआ है कि वह आज तक अधिकांश 
से विद्यमान है और आजकल ऐसे पापाणों पर ऐसा सुंदर पालिश 


स्तंभ 








पिकचरस इल्स्ट्र शंस आफ एंश्यंड आार्किटेकचर इन हिदुस्तान। 
न॑ हिस्ट्री आफ फाइन आट इन इंडिया, छ० ४२ । 
हि 4] 


| इंडियाज पास्ट; ४० ८३ । 
$ बिय; फिरिश्ता, जि० १, ४० ८-१६ । 
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हमारे समय के मिन्न भिन्न शैलियों के सुंदर मंद्रि सैकड़ों स्थानों 
पर विद्यमान हैं, जिनमे से कुछ का उल्लेख नीचे किया जाता है । 
आर्य शैल्षी के ब्राह्मणों के मंदिर भुवनेश्वर ( उड़ीसा मे ), नागदा 
और वाड़ोली ( दोनों उदयपुर राज्य मे ), चित्तोड़गढ़, ग्वालियर, 
चंद्रावती ( फालावाड़ राज्य मे ), ओसियाॉ ( जोधपुर राज्य से ), 
चंद्राववी, वर्माण ( दोनों सिरोही राज्य मे ), खजुराहो! ( मध्य- 
भारत मे ), कनारक, लिंगराज ( उड़ीसा से ) आदि अनेक स्थानों 
में हैं। इसी तरंद आवबू $ खजुराहो, नागदा, सुक्तगिरि ओर पालीताना 
आदि स्थानों के जैन मंदिर भारतीय शिल्पकल्ा के उत्तम नमूने 
हैं! द्रबिड़ शैली के मामन्नपुर ( महावलिपुरभ्ू--चिगलीपट्ट जिशे 
में ), कांजीवरमू ( कांच ), इलोरा, तंजेर, वेलूर ( मैसुर के हसन 
जिले मे ), वादामी ( बीजापुर जिल्ले में ), श्रीरंगमू ( त्रिचनापली मे ) 
और अ्रवशवैज्ञगोला ( हसन जिले से ) आदि स्थानों मे हैं । 
ये मंद्रि शिल्प की दृष्टि से कितने उत्तम हैं, यह कुछ विद्वानों 
के निम्नलिखित उद्धरणो से स्पष्ट हो जायगा । 
वाड़ोली के मंदिर की तक्षण-कला की प्रशंसा करते हुए कनेल 
टॉड ने लिखा है---'उसकी विचित्र और भव्य रचना का यथावत््‌ 
वर्णन करना लेखनी की शक्ति से बाहर है। यहाँ मानो हुनर का 
खजाना खाली कर दिया गया है। उसके स्तंभ, छत और शिखर 
का एक एक पत्थर छोटे से मंदिर का दृश्य बतलाता है। प्रत्येक 
स्तंभ पर खुदाई का कास इतना सुंदर और चारीकी के साथ किया 
गया है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता#।” भारतीय शिस्प के 
प्रसिद्ध विद्वान मि० फगु सन लिखते हैं--आाव के मंदिरों से, जे। 
संगमरमर के बने हुए हैं, अत्यंत परिश्रम सहन करनेबाली हिंदुओं 
की टॉकी से फीते जैसी वारीकी के साथ ऐसी सनेाहर आकृतियाँ 
« टॉड; राजस्थान, जिल्द मे छ० १ ७१२--१३ ( भाक्सफड्ड संस्करण) । 
स०--२३ 
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(२४ ) बडनगर ( गुजराठ ) के मंदिर का तोरण 
पृष्ठ १७६ 


( १८० ) 
(पैजाब ) नगर के रहनेवाले दिय ( 70०9 ) के पुत्र हेलियोदेर 
( प्०॥०१०००४ ) ने, जे भागवत ( वैध्यव ) था, देवताओं के देवता 
वासुदेव ( विष्ठ ) का यह गरुड्ुध्वज! बनवाया ।?? प्रश्वमेध यज्ञ 
करनेवाले पाराशरी-पुत्र सवेतात ने नारायणवद नामक स्थान पर 
भगवान्‌ संकर्षण और वासुदेव की पूजा को लिये शिल्षा-प्राकार 
बनवाया, ऐसा ई० स० पूर्व की दूसरी शताब्दी के नगरी के अपूर्ण 
शिलालेख से पाया जावा है। बोद्धों में सूर्तिपुजा का प्रचार 
महायान संप्रदाय के साथ इईस्वी सन्‌ की पद्ली शताब्दी के आस- 
पास होना पाया जाता है, परंतु सूर्तिपृजा के उपर्युक्त दोनों उदाहरण 
ईसा से पूर्व के हैं। इसी तरह ई० सन्‌ की छठी शवाब्दी तक की 
सैकड़ों मूर्तियां मिली हैं, जिनका संबंध हमारे निर्दिष्ट समय से नहीं 
है। हमारे समय की हजारों हिंदू और जैन देवमूर्तियां मिलवी हैं 
श्र कलकचा, लखनऊ, पेशावर, अजमेर, मद्रास, बंबई झादि के 
अद्भुवालयों तथा स्थान.स्थान के मंदिरों आदि में विमान ह। 
ऐसे ही कई एक राजाओं की और धर्माचार्यों की मूर्तियाँ भी मिलती 
हैं। श्रत्यंत भावपूर्ण और सुंदर कारीगरी को देखकर इनमें से 
बहुत सी मूर्तियों की भ्रनेक विद्वानों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है, 
परंतु यह बात निश्चित है कि ई० सन्‌ की बारहवों शताब्दी के 
उत्तरा्ध से पाषाण के शिल्प-कार्ये में क्रमशः हास दाता गया और 
मूर्वियाँ तथा खुदाई का काम जैसा सुंदर पहले बनता था, बैसा 
पिछले समय में न बन सका | ! 
भारतीय शिल्पकला के संबंध में यहाँ कुछ विद्वानों' के कथन 
उद्धृत करना अग्रासंगिक न होगा । 
मिस्टर हैवेल ने लिखा है--'किसी भी जाति के -शिल्प का 

.ठीक' ठीक अनुमान करने में उस जाति ने दूसरों से क्‍या सीखा-है, 
यह सोचने की हमें आवश्यकता नहीं; किंत' यह सोचने की आबर्‌ 
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होना असंभव सा है। इन स्व॑ंभो के ऊपर सुंदर कारीगरीवाले 
सिरे लगे हुए थे, जिनके अग्न भाग पर कही एक शेर ओर कही 
चार शेर आदि बने हुए थे। ऐसे दे तीन सिरे अब तक विद्यमान 
हैं, जे उस समय को उन्नत कल्ला के साज्ञी रूप हैं। अशोक के 
पीछे वेसनगर का प्रसिद्ध स्तंभ, महरोली ( दिल्ली,से १३ मील ) वाला 
प्रसिद्ध लोह स्तंभ और दूसरे कई एक स्तंभ हैं, जा हमारे निर्दिष्ट 
काल के पूर्व के हैं। हमारे समय के स्वंभो में राजा चशोधर्मन के 
मंदसार के निकटवर्ती सोंदनी गॉववाले दे। विशाल स्तंभ हैं, जे। उक्त 
राजा की विजय के स्मारक हैं। ये विशाल स्तंभ एक ही पत्थर 
से नहीं काटे गए, किंतु अलग अलग विभागों से बने है, जो एक 
दूसरे पर जमा दिए गए हैं। इस समय वे खड़े नहीं, किंतु धरा- 
शायी हे रहे हैं। यशोधर्म के स्तंभो के अतिरिक्त सिन्न भिन्न 
स्थानों पर कई मंदिरों के आगे खड़े किए हुए अथवा मंदिरादि में 
लगे हुए भिन्न भिन्न शैली के हजारों स्तंभ या तेरण विद्यमान हैं, 
जिनकी कारीगरी का अधुसान उन्हे देखने से ही हो सकता है । 

बड़ी बड़ी मूर्तियों के होने का सबसे प्राचीन प्रमाण कौटिलीय 
अधैशासत्र! मे सिलता है, परंतु उपलब्ध मूर्तियों मे सबसे प्राचोन 
यूसफजई' अर्थात्‌ गांधार से मिली हुई बुद्ध 
की भिन्न भिन्न कद की मूर्तियाँ तथा मथुरा के 
कंकाली टीलेवाली जैन मूर्तियों एवं राजा कनिष्क आदि की मूर्तियों 
है। ये सव ३० सन्‌ की पहली शताब्दी के आसपास की हैं। 
हिदुओ के भागवत संप्रदाय के विषय मंदिर ई० सन्‌ पूर्व की दूसरी 
शताब्दी मे विद्यमान थे, ऐसा वेसनगर ( विदिशा ) तथा नगरी 
( सध्यमिका, चित्तोड़ से सात मील उत्तर से ) के शिल्षाल्ेखें से 
निश्चित है। वेसनगर के उक्त विशाल स्तंभ पर के शिल्लालेख से 
पाया जाता है कि “राजा ऐंटियाक्लिडिस के समय मे तक्षशिल्ा 
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सूत्तिर्या 


( पर ) 


हे चुकी थी । इस भरंथ में नगर, दुर्ग भ्रादि के लिये उचित भूमि 
का वर्णन, शहर बसाने, उसके चारों श्रेर खाई बनाने, राजा्रों 
के भिन्न मिन्न प्रकार के महत्त, उद्यान तथा मूर्तियाँ आदि बनाने 
का विर्त और महत्तपूर्ण वर्शन है, जो हम यहां विसार भय 
से नहीं करते । 
उत्त पुस्तक का ३१ वाँ प्रध्याय--यंत्राध्याय--वहुत महत्तपूर् 
. है। उसमें मिन्न मिन्न प्रकार के बहुत से यंत्रों 
शी का वर्णन है। उसमें से हम कुछ का उल्लेख 
नौचे करते हैं-- 
यंत्र द्वारा सूर्य की प्रदत्तिणा पर म्रहों की गति बताई जाय। 
कृत्रिम पुरुष यंत्र द्वारा परपपर लड़ते, चलते फिसे शोर बसी 
बजाते थे। खर्य पत्तियों की सी भावाज करनेवाले लकड़ी 
के पत्तियों और कंफों तथा छुंडशों के बनाने का भी उसमें 
उल्हेस है। लकड़ी के ऐसे मनुष्य बनाए जायेँ, जे! गुप्त रुप से 
पृत्नद्भारा सृत्म करें, परस्पर हह़ें भर चोरों को पीटें। मित्न मित् 
प्रकार के सुंदर फव्वारे बनाकर धारागृद्दे! में लगाए जायें। एक 
ऐसी स्त्री बनाई जाय, जिसके खमों, नामि, आँखों प्रौर ब्ों 
से जत्धाराएँ बहें। यंत्रों से शवत्नी और उ्चमीव आदि हुरगस्‍्तक 
प्रद्न चलाए जायेँ । झृत्रिम भरने भी भागों में बताए जायेँ। झाधु- 
निक लिफ्ट जैसे यंत्र का भी वर्णन उसमें है, जिसके द्वारा एक 
मंजिल से दूसरी मंजिल में जाया जाता था। दिए की एक ऐसी 
पतली बनाई जाय, जे दीपक में तेज घट जाने पर उसमें तेल हार 
दे श्रौर खयं ताज की गति से नाचे। एक ऐसे यांत्रिक हाथी का 
भी वर्णन है, जो पानी पीता जाय, परंतु यह माहुम न है कि पानी 
कहाँ जाता है। इस पकार के कई अदपुत अदभुत यंत्रों का वन 
उसमें मिलता है, परंत सबसे,अधिक आरशचकाद'और महत्व शा 


( १८१ ) 


श्यकता है कि उसने अन्य जातियों को कया सिखलाया है। इस 
दृष्टि से देखने से भारतीय शिल्पकला का स्थान यूरोप श्रौर एशिया 
की सब शैलियों मे सर्वोच्च है । पुरातत्त्वान्वेषण की दृष्टि से यह 
कहा जा सकता है कि शिल्प की कोई भी शैत्ती न तो सर्वथा स्वदेशी 
है और न ऐसी है, जिसमे दूसरों से कुछ सीखने की आवश्यकता न 
हुई है। भीस और इटली की शिल्प-शेत्षियों भी इस नियम का 
अपवाद नही हैँ। भारत ने जो कुछ वाहरवाल्ों से सीखा है उससे 
सौ गुना बाहरवाल्ों को सिखलाया हैक |?! 

मि० प्रिफिथ का कथन है--शुफाओं का दीथे काल तक 
निरीक्षण करने पर ऐसा कही भी मेरे देखने मे नहीं आया कि कारी- 
गर ने पत्थर को आवश्यकता से कुछ भी अधिक काटा हा| ? 

प्रेफेसर द्वीरन लिखते हैं--“चतुरख्र स्दंभों पर की खुदाई के 
काम और जी की आकहृतिवाले स्तंभो के बनाने में हिंदू लोग भ्रीस 
और मिश्रवालो से बहुत वढ़े चढ़े थे| ।? इसी तरह हैवल ने लिखा 
है--भारतीय शिल्प की मूर्ति मे प्रदर्शित जो गहराई तथा आंतरिक 
भाव दीख पड़ते हैं, वे प्रीस मे नहीं पाए जाते8 2? 

हमारे समय मे वास्तुवि्या का बहुत विकास हा चुका था। इस 
विषय के कई अंथ आज भी उपलब्ध हैं। अभी कुछ ही समय 
हुआ राजा भेज का बनाया हुआ. सिमरांगण- 
सूत्रधार! नामक एक अत्यंत उत्कृष्ट तथा सच्तत्त्व- 
पूर्ण अंथ प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक से 

जान पड़ता है कि हमारे समय तक आश्चर्यजनक वैज्ञानिक उन्नति 


वारतु विद्या 
अन्नति 





» हवढ; इंडियन स्करुण्चर एंड पेटिंग; पू० १६६ । 

+ दी पेटिंग्स इन दी दुद्धिस्ट केव टैंपल्स आफ शजंटा । 
| दरविछास सारदा; हि दू सुपीरियोरिदी, छ० ३४७३। 
6 हेवल, इंडियन रकल्प्चर ए्‌'ड पेटि'ग, छू० १४४ । 


(* १८४०) 


में चार सील दूर स्थित पर्वत-श्रेणी में खुदी हुई हैं ।. इंनमें २४ विहार 
( मठ ) और ५ चैत्य ( स्तूपवाले विशाल भवन ) बने हैं, जिनमें - 
से वेरह में दीवारों, भीतरी छतों, या स्तंभों पर चित्र अंकित किए गए 
हैं। चित्र-लेखन से पूर्व चट्टान की भित्ति पर एक प्रकार का प्ला- 
स्टर लगाकर चूने जैसे किसी पदार्थ की घुटाई की-गई है, भ्रैर उसपर 
चित्र अ्रकित किए गए हैं। थे सब गुफाएँ एक समय की कटी हुई 
नहीं, किंतु भ्नुमानत: इसवी सन्‌ की चोथी शताब्दी से लगाकर 
सातवीं शताब्दी के आ्रासपास' तक समय समय पर बनी हैं । इनके 
अतर्गत भिन्न भिन्न चित्रों के विषय में भी यही समय समभना 
चाहिए। कई एक चित्र हमारे व्याख्यान के पूर्ववर्ती काल के होने 
से उस समय की भारतीय चित्रकला का परिचय देते हैं। अधिकतर 
चित्र हमारे निर्दिष्ट काल या उससे कुछ ही पूर्ववर्ती समय के हैं। 
इन चित्रों से उक्त काल की हमारी चित्रकला का परिचय मिलता 
है। उसमें गैतम बुद्ध की जीवन-घटनाएँ, माठ्पोषफ जातक, 
विश्वांतर जातक, पड़दांव जातक, रुरु जातक और महाहईँंस जातक 
आदि १२-जातकों में वर्शित गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएँ, 
धार्मिक इतिहास तथा युद्ध के दृश्य और राजकीय तथा लौकिक 
चित्र अंकित हैं। ऐसे ही बंगीचों, जंगलों, रथों, राज-दरबारों, 
घोड़े, हाथी, हरिश भआरादि पशुओं, हंस आदि पत्तियों तथा कमल 
आदि पुष्पों के अनेक चित्रण बने हुए हैं। इन सबको देखने से 
दर्शक की आँखें के सामने- एक ऐसे नाटक का सा दृश्य उपस्थित 
हो। जाता है, जिसमें जंगलों, शहरों, बगीचों और राजमहलों आदि 
स्थानों में राजा, चीर पुरुष, तपस्वी, प्रत्येक स्थिति के'ख्री पुरुष और 
खंर्गीय दूत, गंध, अप्सरा. और किन्नर झादि पात्र रूप से हैं । ऐसे 
सैकंडो:. चित्रों में: सै- एक! चित्र का परिचय इस. अमभिप्राय से 
दिया जाता: हैं',किं “उनमें से कुछ 'चित्रों का काल-निर्णय करने'में 
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आकाश में चलनेवाले विमान! का वर्शन है। उसमें विमान के 
विपय मे लिखा है कि महाविहंग नाम की लकड़ी का विमान बनाया 
जाय, उसमे सरसयंत्र रखा जाय, जिसके नीचे आग से भरा हुआ 
ध्वज्लनाधार हे। । उसमे बैठा हुआ पुरुष पारे की शक्ति से आकाश 
में उड़ता है। इस वर्णन से स्पष्ट है कि ग्यारहवी सदी मे इन यंत्रों 
का बनाना ज्ञात था, परंतु सर्वे साधारण से इसका प्रचार न था। 
इतना वर्णन करते हुए इस ग्रंथ का कर्ता लिखता है कि हमे बहुत 
से अन्य यंत्रों का बनाना भी सालूस है, परंठु उनका बताना फल- 
प्रद नहीं है, इसलिये उनका वर्णन नहीं लिखा । इस अंथ से तत्का- 
लीन वैज्ञानिक और शिरप-साहित्य पर वहुत प्रकाश पड़ता है। इस 
विपय की बहुत [सी पुस्तकों का निर्देश हम वार्ता के प्रसंग में 
कर चुके हैं । 





चित्रकला 

भारतवर्ष जैसे उष्णप्रधान देश से कागज या कपड़े पर खिंचे हुए 
चित्र अधिक काल तक नहीं रह सकते, इसी से ३० स० १२०० 
तक के ऐसे चित्र यहाँ नहीं मिलते । कितनी 
एक पुस्तकों मे विषय-सूचक सुंदर चित्र अवश्य 
मिलते हैं, परंतु वे सब हमारे निर्दिष्ट काज्ष के पीछे के हैं। उत्त 
का के रंगीन चित्र फेवल पहाड़ों के खेद खेदकर बनाई हुई सुंदर 
विशाल गुफाओं की दीवारों पर हो पाए जाते हैं। वे हो हमारे उत्त 
काल और उससे पूर्व की चित्रऋला के बचे खुचे चिह्न मात्र हैं । ऐसी 
अब तक चार ग़ुफाओं का पता लगा है, जिनमें चित्रकला की दृष्टि 
से अर्जंटा की गुफाएँ सब से अधिक महत्त्व की हैं। ये गुफाएं' 
हैदराबाद राज्य के औरंगाबाद जिले के अ्जंटा गाव से पश्चिमेत्तर 


गुफाओं के चित्र 
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नीचे तक का स्त्रियों के शरीर का हिस्सा वस्र से ढका हुआ है, और 
किसी किसी के स्तनों पर कपड़े की पट्टी बँधी हुई है, बाकी सारा 
शरीर खुला है। यहाँ के प्राचीन चित्रादि में स्तियों के स्तन वहुधा 
खुले हुए पाए जाते हैं, या कभी फभी उन पर पट्टियाँ बँधी हुई दीख 
पड़ती हैं। पह्टियाँ वाँधने का रिवाज प्राचीन है। श्रीमद्भागवत में 
भी उसका वर्णन मिलता है--- 
तदंगसंगप्रमुदाकुलेंद्रिया: केशान्हुकूल॑ कुचपट्टिकां चा । 
नांज: प्रतिव्योहुमलं त्रजखियो विस्र॒त्तमालाभरणा: कुरुद्ठह #। 
राजा की तरफ एक टक दृष्टि लगाकर हाथ में ली हुईं मे।तियों 
की कई लड़ें या कई लड़वाली कंठी नजर करता हुआ ईरानी एलचो 
सम्मुख खड़ा है, जिससे राजा कुछ कह रहा है। उसके पीछे एक 
दूसरा ईरानी हाथ में बेतल सी कोई चीज लिए खड़ा है, जिसके 
पीछे तीसरा ईरानी तुहफे की चोजों से भरी हुई किश्ती रे हुए है । 
उसके पीछे पीठ फेरकर खड़ा हुआ चौथा ईरानी बाहर से हाथ में 
कुछ चीज लेकर दरवाजे में आते हुए एक दूसरे ईरानी की तरफ देख 
रहा है और उसके पास एक ईरानी सिपाही कमर में तलवार छगाए 
खड़ा है और दरवाजे के बाहर ईरानियों के साथ के अन्य पुरुष और 
घोड़े खड़े हैं। ईरानियों और हिंदुस्तानियों की पोशाक में रात दिन 
कासा अंतर है। जब हिंदुस्तानियों का करीब करीब सारा शरीर खुला 
है ते। उनका प्रायः सारा ढका हुआ है। उनके सिर पर रूँचों 
ईरानी टोपी, कमर तक अँगरखा, चुस्त पायजामा और कई एक के 
पैरों में मोजे भी हैं और दाढ़ी-मूँढ सबके हैं। ईरानी एल्नची 
( जिससे राजा कुछ कह रहा है ) के गल्ले में बड़े बड़े मेतियों को 
एक लड़ी, पानदार कंठी, कानों में लटकते हुए मेतियों के भूषण और 
कमर में मोतिये! से जड़ी हुईं कमरपेटी है। दूसरे किसी ईरानी के 
9 दशास्कव; इशम |... 
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सहायता मिल सके | तबरी नासक ऐतिहासिक अपनी पुस्तक भे लिखता 
है कि ईरान के वादशाह खुसरे। ( दूसरे ) के सन्‌ जुलूस ( राज्यवप ) 
छत्तीस ( ६० स० ६२६ ) में उसका एलूची राजा पुलकेशी के पास 
पतन्न और तुहफा लेकर गया और पुल्लकेशी का एलूचों पत्र और उप- 
हार लेकर उसके पास पहुँचा था। उस समय के दरवार का 
चित्र एक गुफा की दीवार पर अंकित है जिसमे--- 

राजा गही विछे हुए सिंहासन पर लंब-गोलाकृतिक तकिए के 
सहारे बैठा हुआ है, आसपास चँवर और पंखा करनेवाली स्त्रियां, 
तथा अन्य परिचारक स्त्री पुरुष, कोई खड़े और कोई वैठे हुए हैं। 
राजा के सम्मुख बाई” ओर तीन पुरुष और एक लड़का सुंदर मेोतियों 
के आशभूपण पहिने हुए बैठे हैं (जो राजा के झुँवर, भाई या 
अमात्यवर्ग मे से होने चाहिएँ )। राजा अपना दाहिना हाथ उठाकर 
ईरानी एलची से कुछकह रहा है। उस ( राजा ) के सिर पर 
मुकुट, गले मे वड़े वड़े मेती व माणिक की इकलड़ी कंठी, और 
उसके नीचे सुंदर जड़ाऊ कंठा है। दोनो हाथें में शुजवंध और 
कड़े हैं। यज्ञोपवीत के स्थान पर पचलड़ी मेतियों की माला है, 
जिससें प्रवर ( अंथि ) के स्थान पर पाँच बड़े मेतती हैं, श्र कमर 
मे रत्नजटित सेखला है। पोशाक में आधी जॉघ तक कछनी और 
वाकी सारा शरीर नंगा है। दक्षिणी लोग जैसे समेटकर दुपट्टा 
गले में डालते हैं, उसी ५कार समेटा हुआ केवल एक दुपट्टा कंधे से 
हटकर पीछे के तकिए पर पड़ा हुआ है और उसके दोनों समेटे हुए 
किनारे गद्दी के आगे पड़े हुए दीखते हैं। उसका शरीर प्रचंड, पुष्ट 
और गैखर्ण है ( चेहरे के स्थान का चूना उखड़ जाने से वह नहीं 
दीख सकता )। दरार मे जितने हिंदुस्तानी पुरुष हैं उनके शरीर 
पर आधी जाँघ तक कछनी के सिवा कोई वस्म नहीं दीखता और न 


किसी के दाढ़ी या मूँछ है। कमर से लगाकर आधी जाँच या कुछ 
म०--२४ 
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चिंतातुर दासी माने। नाड़ी देखावी हो, इस तरह उसका ह्वाथ पकड़े “ 
हुए है। उसकी सुखमुद्रा से वह श्रत्यंत व्यम्न प्रतीत होती है, 
माने वह यह सोच रही है कि मेरी इस स्वासिनी को आशण-पसखेरू 
कितना शीघ्र डड़नेवाला है। एक ओर दासी पंखा लिए हुए खड़ी 
है और दे पुरुष वाई" तरफ से उसकी श्रेर देख रहे हैं, जिनके 
चेहरें पर गहरी उदासीनता छा रही है। नीचे फर्श पर उसके 
संबंधी वैठे हुए हैं, जे उसके जीवन की आशा छोड़कर शोकाकुल 
हो रहे हैं। एक झअन्य स्त्री हाथ से अपना मुँह ढककर बुरी 
तरह रे रही है । 

इन चित्रों के असाधारण कलाकाशल से आकर्षित होकर 
कई चित्रकल्ञाम्ज्ञों ने इनकी नकलें कीं और इन पर कई पुस्तकें 
भी प्रकाशित दो चुकी हैं। 

अजंटा क्षी शुफाओं में अंकित जातक आदि को देखने से प्रतीत 
होता है कि उनके निर्माताओं ने अमरावती, साँची और भरहुत के 
स्तूपों की शिलाओं पर अंकित जातकों तथा गांधार-शैली के तच्चण 
कला ( 5०४)७॥०१७ ) के नमूनों का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया 
है।, क्‍योंकि उनमें तथा इनमें बहुत कुछ साम्य पाया जाता है। 

इसी तरह ग्वालियर राज्य के अमम्ेरा जिले में बाघ गाँव के 
पास की पर्वतीय गुफाओं में भी बहुत से रंगीन चित्र हैं, जे ई० स० 
की छठी और सातवीं शताब्दी के अलुमाव किए जा सकते हैं । वे 
भी अजंटा के चित्रों के समान सुंदर, भावपूर् और चित्र-कला के 
उत्तम नमूने हैं। इन चित्नों की भी नकलें हो गई हैं श्रौर उन पर एक 
ग्रंथ प्रकाशित है| चुका है। लंदन के 'टाइस्स? पत्न ने उक्त चित्रों की 
समालोचना करते हुए लिखा है कि यूरोप के चित्र उत्तमता में इनकी 
समानता नहीं कर सकते। “डेली टेलीग्राफ? पत्र का कथन है कि 
कला की दृष्टि से ये चित्र इतने उत्कृष्ट हैं कि इनकी प्रशंसा नहीं 


( १८७ ) 


शरौर पर जेवर नहीं है। दरवार मे सब जगह फशे पर पुष्प विखरे 
हुए हैं। राजा के सिहासन के आगे पीकदानी पढ़ी हुई है और 
चौकियों पर ढककनवाले पानदान आदि पात्र रखे हुए हैं& |” इस 
चित्र से भ्रनुमान होता है कि यह ई० स०« ६२६ के बाद बना देगा । 
अजंटा के चित्र चित्रकला मे प्रवीण आचायों के हाथ से खिचे 
हुए हैं। उनमे अनेक प्रकार का अंग-विन्यास, सुख-मुद्रा, भाव-भंगी 
और अंग प्रत्यंगों की सुंदरता, नाथा प्रकार के केशपाश, बख्ाभरण, 
चेहरों के रंग रूप आदि वहुत उत्तमता से वतलाए गए हैं, इसी 
तरह पशु, पत्ती, पन्न पुष्प आदि के चित्र बहुत सुंदर हैं। कई 
चित्र ऐसे भावपूण हैं कि उनमे चित्रित स्री पुरुषों की सानसिक दशा 
का प्रत्यक्ष दिग्दशन हाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के रंग और उनके 
मिश्रण मे कमाल किया गया है। चित्रण इतना प्रशस्त और निय- 
मित है कि प्रकृति और सौंदय को पूर्ण रूप से समभनेवाले के सिवा 
दूसरा उन्हे अंकित नही कर सकता । इन सब वातें को देखकर 
चित्रकला के आधुनिक बड़े बड़े विद्वान भी सुग्ध होकर सुक्त कंठ से 
इनकी उत्क्ृष्टता की प्रशंसा करते हैं । मिस्टर प्रिफिथ ने मृत्यु-शय्या 
पर पड़ी हुई एक रानी के चित्र की प्रशंसा करते हुए लिखा हैं--- 
करुण रस और अपना भाव ठीक ठीक प्रदर्शित करने में चित्रकला ' 
के इतिहास से इससे बढ़कर कोई चित्र नहीं मिल सकता। पलौरैस 
के चित्रकार चाहे अधिक अच्छा आलेखन कर सके' और वेनिस- 
वाले अच्छा रंग भर सके परंतु उनमे से एक भी इससे बढ़कर 
भाव प्रदर्शित नहीं कर सकता है ! चित्र का भाव इस प्रकार है-- 
झुके हुए सिर, अधखुली आँखे और शिथिल अंग प्रत्यंग के 
साथ वह रानी मत्यु-शय्या पर बैठी हुई है। उसकी एक दासी 
हलके हाथ से उसे सहारा दिए हुए खड़ी है, और एक दूसरी 
# दी पैंडिग्ज आफ अजंटा--जाव ग्रिफिय रचित; प्लेट द० ६ 


( १४5० ) 
इन चारों स्थानों में जो भारतीय प्राचीन चित्र मिल्ल हैं वे ही 
हमारे निर्दिष्ट काल तथा उससे कुछ पू्े के हमारी चित्रकला के 
सर्वेत्कृष्ट बचे खुचे नमूने हैं। आश्चर्य ता यह है कि ऐसे उष्णता 
वाले स्थानों में वारह तेरह सौ वर्ष तक के चित्र विगड़ते विगड़ते भी 
किसी प्रकार अच्छी स्थिति में रह गए और उन्हीं से भारत की 
प्राचोन समुन्नत चित्रकला की उत्तमता का अनुमान होता है। 
इस समय के पीछे अज्लुभान ६०० वर्षों तक भारतीय चित्रकत्ना 
का इतिहास अंधकार में ही है, क्योंकि 'उस समय के कोई चित्र नहीं 
मिले, परंतु चीनी तुकिस्तान करे खेतान प्रदेश, 
दनदनयूलिक आर मौरन स्थानों से दीवारों, 
काएफलकों या रेशम आदि पर अकित जो 
चित्र मिले हैं, वे चौथी से ग्यारहवी शताब्दी तक के आसपास के 
अनुमान किए जा सकते हैं। उनसें भारतीय चित्रकत्ला का स्पष्ट 
प्रभाव प्रतीत हाता है। जैसे लंका में भारतीय सभ्यता फैली हुई 
थी, चेसे मध्य एशिया में तुक्रिस्तान या उससे परे तक भारतीय 
सभ्यता का विस्तारथा और मभिप्त भिन्न भारतीय शाझ्रों तथा कलाओं 
आदि का वहोाँ प्रचार हा गया था । 
भारतीय चित्रकला यूरोपीय चित्रकला की तरह रूप-अधान न 
होकर भावप्रधान है। हमारे चित्रकार बाहरी अंग प्रत्यंगों की 
सूच््मता तथा सुंदरता पर उतना विशेष ध्यान 
0 कल नहीं देते, जितना यूरोपवाले। वे उसके 


प्‌ 


५७32 आंतरिक और मानसिक भावों के प्रदर्शित 
करने सें ही अपना प्रयक्ष सफल समभते हैं। व्यक्त के भीतर जो 
अन्यक्त की छाया छिपी हुई है, उसको प्रकाशित करना ही भारतीयों 
का सुल्यतम उद्देश्य रहा है। वस्तु के रूप से उन्हें उतनी परवाह 
नहीं, जितनी मूलभाव की स्पष्ट करने से थी । 


भारतीय शिल्पकतला 
का अन्य देशों मे प्रभाव 


( (पद ) 


की जा सकती । इनका रंग भी बहुत उत्तम है। जीवन और 
चेष्टा के भाव-प्रदर्शन की दृष्टि से ये चित्र केव्न अपूर्व और चित्ता- 
कर्षक संस्कृति को ही नहीं बताते, किंठु वे एक सत्य और विश्वव्यापी 
प्रभाव के दशेक हैं । 

कुछ समय पूर्व सित्तन नवासल मे, जे ऋृष्णा नदी के दक्षिणी 
किनारे पहकाटा से पश्चिमेत्तर मे नै। मील परे है, पहाड़ को काट- 
कर बनाए हुए मंदिर मे भी ऐसे कुछ चित्रों का पता लगा है। इन 
चित्रों को सबसे पहल्ले टी० ए० गापीनाथ राब ने देखा | ये चित्र 
पल्नव शासक मरहेंद्रवर्मा ( प्रथम ) के समय ( सातवी शताब्दी के 
प्रारंभ ) में बनाए गए हों ऐसा अनुमान किया जाता है। इस 
मंदिर की भीतरी छतों, स्तंभो और उनके सिरे पर ये चित्र अंकित 
हैं। यहाँ का मुख्य चित्र बरामदे की प्रायः सारी छत को घेरे हुए 
है। इस चित्र से कमला से भरा हुआ एक सरोवर बवलाया गया 
है। पुष्पों के मध्य में मछलियाँ, हंस, मैंसे, हाथी और हाथ मे 
फमल लिए हुए तीन साधु दीखते हैं। उन साधुओं का अगविन्यास' 
उनका रंग और चेहरे की मधुरता वस्तुत: बहुत आनंदप्रद है। स्वंभों 
पर नाचती हुई छियों के चित्र भी हैं। इस  संदिर में अधनारी- 
श्वर, गंधवों' तथा अप्सराओं के भी चित्र हैं । अधेनारीश्वर जटा- 
मुकुट और कुंडल पहने हुए हैं। उनकी आँखें से दिव्य महत्ता 
की गहरी सूचना प्रकट होती है। इन चित्रों मे से कुछ का रंग 
फीका पड़ गया है, ते भी चित्रों की उत्तमता का परिचय भल्ती 
भाँति मिल जाता है। इन चित्रों में से कुछ प्रकाशित भी हो चुके हैं । 

सध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत सें छद्मणपुर गाव से १२ भील 
पश्चिम मे रामगढ़ पहाड़ी पर खुदी हुई 'जेगीमारा? गुफा की छत 


से भी छुछ रंगीन चित्र बने हुए हैं, जो हमारे निर्दिष्ट काल के प्रारंभ 
के आसपास के माने जाते हैं | 
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( १४१ ) 
मिस्टर ई० थी हैवेल का कथन है--- यूरोपीय चित्र माने पंख कटे 
हुए हो, ऐसे प्रतीत द्वोते हैं, क्योंकि वे लोग केवल पार्थिव सोंदय का 
चित्रण जानते थे । भारतीय चित्रकला अंतरिक्ष में ऊँचे उठे हुए 
दृश्यों को नीचे पृथ्वी पर लाने के भाव और सौंदये की प्रकट करती है*।? 
बंगाल की आधुनिक चित्र-शेज्ी अजंटा की प्राचीन शैलों की 
तरफ कभ्कुकी हुई है । 


संगीत 

थीं ते। प्राचीन भारत सब्र प्रकार की विद्या एवं कन्ता कौशल में 
बड़ी उन्नति कर चुका था, परंतु संगीत कला में ता इस देश ने बहुत 
ही अधिक उन्‍नति कर ली थी। अर्वाचीन वैज्ञानिकों ने जिन जिन 
बातें से संगीत फा महत्त्व माना है, वे सब वैदिक काल में भी यहाँ 
विद्यमान धीं। उस समय कई प्रकार की बीगा, फोम, बंसी, संग 
आदि वाद्य काम मे आते थे : वैदिक साहित्य मे मिन्‍न भिन्‍न प्रकार की 
बौणाओं के नाम 'वीणा?, कांडवीणा]? श्रोर 'ककरी | आदि मिलते 
हैं। 'फॉफ को आधाटि6? या 'आघाट||' कहते थे और इस पत्य का 
प्रयोग जृत्य के समय होता था। बंसी के नाम 'तूशव्गः और 
ज्ञाडी? १८ मिलते हैं। संग आदि चमड़े से मढ़े हुए बाय आर्ड- 

इंडियन सकल्पचस एंड पेंटिंग्स; ए० ८८ । 

| काठक संहिता ( ३४। ६ ) । 

| ऋग्वेद २। ४३ । ३॥ अ्रथर्ववेद ७ | ३७। ४। 

$ चही, १० ।१४६। २ । 

|| अधथर्षचेद ४ । ३७ । ४। 


५ तैत्तिरीय सैहिता ६११ | ४७। १ । 
2 ऋग्वेद १० । १६३६ । ७ | 


( १७८४ ) 


अरब में और वहाँ से गाइडे डो अरेजों ( हछांव० 0! 78४४० ) के 
द्वारा ई० स० की ग्यारहवीं शताब्दी में यूरोप में पहुँची! । प्रोफेसर 
वेवर का भी यही मत है । ऐलनी विल्सन लिखती हैं--हिंदुओं 
को इस बात का अभिमान करना चाहिए कि उनकी संगीत-लिपि 
( १४०४७४४०४ ) सबसे प्राचीन है? । 


कि न वि मर अमर कम 7 मम 
.; विलियम हंटर; इंडियन गैजेट्यिर; इंडिया श० रर३ । 
| शा अकाउंट आफ दी हिंदू सिस्टस्स आफ स्यूजिक; छ० £€ 


( १८३ ) 


होते थे और संगोत-वेत्ताओं को सादर अपने यहा रखकर इस कल्ला 
की उन्नति कराते थे। राजा कनिष्क के दरवार का प्रसिद्ध कवि 
अश्वघेाष घुरंधर गायनाचाय भी था। गुप्तवंशी राजा सम्ुद्रगुम 
प्रयाग के स्व॑भ-लेख में अपने की संगीत मे ठुंबुरु और नारद से बढ़- 
कर बतलाता है और उसके एक प्रकार के सिक्कों पर वाद्य बजाते हुए 
उसी राजा की मूर्ति बनी है। विक्रम संवत्‌ की पॉचवीं शत्ताव्दी 
में ईरान के बादशाह बहराम गोर का हिंदुस्तान से १२००० गवेयों 
का नौकरी के लिये ईरान भेजना वहाँ के इतिहास में लिखा ह# ! 
हमारे निर्दिष्ट काल में भी संगीत की पर्याप्त उन्नति थी । चृत्य 
का सामाजिक जीवन में पर्याप्त भाग था। स्त्रियां का ते छृत्य की 
विशेष शिक्षा दी जाती घी। राज्यश्री का संगीत सिखाने के लिये 
विशेष प्रबंध किया गया था, जैसा कि 'हर्पचरित” से पाया जाता 
है। खजर्य हर की 'रन्नावली? में रानी के द्वारा प्रियदर्शिका को 
संगीत के तीनों अंगों के सिखाने के प्रवंध का उल्लेख है। ऐसे ही 
हप॑ के समय में नाथ्यशाला ( प्रेत्षागृद्द ) तथा संगीतभवन होने का 
भी उल्लेख मिलता है। राजाओं के दरवार में नाच, गान आदि 
होता धा। वाण ने हर्ष के दरबार मे बंदी ( स्तुतिगायक ), 
मार्दगिक ( सदंग वजानेबाला ), सैरंध्री, ल्ासक ( नाचनेवाला ), 
शैज्ञालि ( नट ) और नतंकी आदि का वर्णन किया है। भक्ति- 
मार्ग फे साथ संगीव-कला की भी विशेष उन्नति हुई । संगीत विप- 
यक अंथों और आचार्यो” का परिचय वाइमय के प्रकरण में 
दिया जा चुका है। 
कई वातों मे यूरोपीय संगीत भारतीय संगीत से मिलता जुलता 
है, जिसके कारण भी विवषेचना करते हुए सर विलियम हंटर ने 
लिखा है--.संगीत-लिपि ( ॥४०/७४०॥ ) भारत से ईरान से, फिर 
# राजपूताने का इतिहास; जिल्दू १, ७० श६--३2०।9 
स०--२५ 


( १८७६ ) 
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भत्त ७६ 
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अल्मनसूर--वैद्यक प्रथों का अरबी 
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अलरूख ( अलछट ) सूरि--फ्राव्यप्रकाश 


के शेप भाग का छिखनेवाल्ा ८३ 
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अ्र्वत्तिवर्मा २४ 

अवंतिसुंदरी---राजशेखर की चिहुपी 
पत्नी ६४ 
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हिंहुओं के---रे८ 

अविद्या--हु*खो का मूल कारण ४ 

अध्वधेप ७४९ 

अ्रध्वभेघ थज्ञ ८ 

अशोक--सैर्यबंशी सम्रादू ३ 
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अहिंसावाद ७ 
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आदित्य भक्त---हप के पूर्वेज ३१, ३२ 

आध्यात्मिक जीवन--भारतीयों का, 
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आन्वी ्षिकी १३३ 
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आय ३१४७ 

श्रायुवेंद---वैंदिक साहित्य में---,११८; 
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१२७;--के तीन जन्मदात्ता 
आचाया का ऋग्देद सें उल्लेख 
१२०, घु द्‌ का सिद्धयोेग---१ १ ६ 

आकिसीडीस ११८ 

शाधिक अवस्था १६३ 

आयभट १०४ 

आयेमद--का आयमटीय १०३;--- 
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डदारता ३६ 


उत्कृष्ट यज्ञ * 
उत्तराधिकार संबंधी नियम १६६ 


उज्ज्वल दुत्त--उयादि सूत्रों का टदीका- 


कार परे 


अनुक्रमणिका 


अक--ओऔक--१ ११; डिमौटिक--- 
११९; फिनिशियन--- १०; 
शेमन---१ १ $;--विद्या का भारत 
में श्राविष्कार १०८ 

अकक्रम--उत्पन्ति तथा भ्रचार का 
इतिहास ११३, भाचीन भारत 
का--- १०६, मिश्र का पुराना 
“११०; मिश्र का खुधरा 
हुआ--१११ 

अऊकगणित--पर पुस्तकें, ११९ 

श्रकशैल्ली--प्राचीन, श्रशोक्त के लेखो 
के उदाहरण ११०; भारतीय --, 
अलबवेरूनी का सत ११४३ नवीन- 
शेल्ती के--,उसका प्रचारक्रम ३१३; 
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अत्यजन--इनकी आठ श्रेणियाँ, अलू- 
बेरूनी का उदलेख ४७ 


अक्कादेवी--विक्रमादित्य की बहिन, 
राजकाय में निएुणता ६६ 
अक्तोभ्यतीय १६ 
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कालासुख २३४ 
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( १6७ ) 
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( २०० ) 
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शुफाशों में--१८३१; झिफिथ 

ह्वारा अशंसा १८७; सित्तन 
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जैग--इनकी पाठशाढाएं १३; इनकी 
नमस्कारविधि १३;--धर्म (देखे 
धर्स ) 


चीर फाइ--संबंधी शख्र तथा यंत्र १९० जैनमत--का अचार, दक्षिण में १३ 


चुनाव---सावजनिक १४६४ 

घुमी कर १४८ 

चैत्य १७४ 

चेल १३, १४ 

छुंदःशाख--के अधिकार तथा ग्रंध ८5३ 

छुंदोवद्ध लेख--इनकी प्रचुरता ८४ 

छूतछात--का अभाव, भिन्‍त सिन्‍न 
वबर्णों में €० 

जंगस २४ 

जयदेव--कत गीतगरोचिंद ७७ 

जगन्नाथ १६ 

जयसिंह---( सिद्धराज ) १४ 

जलविहार---५२ 

जातकमाला--का अश्रध्ययन १४६ 

जाति--पर हुएन्त्संव का संतत---४७ 

जातिभेद--बढ़ने के कारण ४३;-- 
का अभाव, चछत्रिय वर्ण से ४६ 

जातिर्या--अभ्रस्पृश्यों में, चाण्डाल और 
सतप ४८; शूद्धों की--, पेशों 
के अनुसार ४७; उपवामी 
का जातियों सें परिणत होना 
दे 

जादू ठोना---असाकरवर्धेच की बीमारी 
में चाण का वर्णन ६१;---पर 


जैन महाराष्ट्री--महाराप्ट्री आकृत का 
एक भेद १३६ 
जैनियॉ--पर अत्याचार १४ 


अमिनि ६३ 
जाोगीमारा--शुफा के चित्र १४६ 


ज्या और उत्क्रम ज्या--की स्वारणियाँ 


११७ 


ज्योतिषघ--वेदु का एक ओग १०२; 


बेदी में--( दिव-रात होने का 
कारण ) १०२; फलित ज्योतिष 
१०६, १०७; अलबेख्ती द्वारा 
उल्लेख १०६; चीन में प्रचार 
१०६; प्रोफेसर विल्सन का मत 
4०६; भारतीय और यूनानी 
ज्योतिष की समानता १०३; नक्षत्र 
ओऔर कालनिशय का ज्ञान १०२; 
सारतीय ज्योतिषियों का अरब 
में चुलाया जाना १०६; छल 
का लछसिद्धांत १०४; घेद्धगर्ग 
संहिता, ज्योतिष पर भ्रथ १०३; 
सुरीयपन्नति, . ज्योतिष. पर 
अथ १०३; सू्यसिद्धांत १०३६ 
उस के चार भाग १०६४; सिंहा- 
चाय्ये ज्योतिदिंद १०३६ सिंद 


( १६४ ) 


गणेश की सूंड का वर्णव--सालूती- 
साधव से २६ 

गतिशास्र ११८; अहमंडरू संबंधी 
११८ 

गधिया--सिक्‍कों के उपथु क्त चास का 
इतिहास १६२ 

गये २२ 

सरुडध्चवज--हेलियेदारनिमित १८० 

गानसवन <१ 

गीतगोविंद---जयदेचक्कत, गेय काव्य 
७ 

गुफाएँ--दे। प्रकार की चैतद्य और 
विहार १७४ 

गुरु ११ 

गुह ७ 

गोवर्धनाचाये---कृत ध्वन्यालेक ८३ 

गौतस बुद्ध ३ &, १०, १२ 

गौडवहा--में मलुष्य तथा पशुओ 
की बलि ६२ 

ग्रथक्षिपि---तामिल की नवीन लिपि 
१४83० 

आमसंस्था १४३; इनकी निर्माणपद्धति 
प१<४ 

आमसभाएँ १५३ 

घारापुरी २१ 

चैद्गोमिन--कृत चांद्र व्याकरण ८ 


चक्रपाणिदत्त--सुश्ुत और चरक का 
टीकाकार, चिकित्सा-सार-संग्रह 
का लेखक ३१६ 

चतुवंद प्रथूदूक खामी--बराह्मस्फुट 


सिद्धांत का टीकाकार १०४ 

चरक ११८; लेटिन में---१ २४, सैरेपि- 
यन द्वारा श्रामाखिक साना 
जाना १२६ 


चरक-संहिता---अस्निवेश के आधार 
पर ११६ 

चरिशत्र--की उज्ज्वलता, भारतीयों 
के ६२; मेगस्थनीज का मत ६२; 
हुएन्सेंग का सत ६३; अल इद- 
रिसी का सत्त ६३; शम्सुह्दीन अबु 
अब्दुछा का सत ६३; सा्को 
पाले। का मत ६३ 

चारवाक १००;०-सप्रदाय २०, २८५ 
--हे सूत्रों का कर्त्ता बृहस्पति ध८ 

चालुक्य १४ 


चिकित्सा--परछ्ठ की, मनुष्य की ११८, 


शक्य तथा उसका चिह्दान्‌ जीवक 
१२० 

चिकित्सासार-संग्रह --- चक्रपाशिकृत 
११६ 

चिकित्सा शाख--अरब का १२४ 

चिकित्सालय १२२९ 

चित्तौड़ का किला २१ 


चित्न---'जागी मारा? गुफा के १८६; 
गुफाओं की दीवारों पर--१३, 
अजंटा में---१ ८४ 


चित्रणकला--भारतीय, टाइम्स का 
सत १८८; डेली टेलीआफ का 
सतत. (८८,--की विशेषता 
( भावप्राघान्य > १६०;--पर 


( २०२ ) 


दिगेबर १२ 

दिछनाग--म्रध्यकालीन च््याय का 
प्रवतेक ६० 

दिव्यसाक्षी--( ०पै७ऐ0 ) की प्रथा 
पद 

देवदुत्त नागवंशी ६ 

देवधिंगरि| उसाश्रमण १३ 

देलेत्सव ६२ 

यूतगृह ४२ 

द्विडभाषाओं का साहिलय १३६; 
ओऔदीच्य, द्वविढ़ों का भेद ४४ 

द्वापि--झुद्ध के समय पहिना जाने- 
वाला सिया हुआ चस्त्र-प्तायण 
थ३्‌ 


द्वाविड़ी भापा ७४ 
द्वारससुद्ध के यादव १८ 


ह्ौतवाद ३०० 

घमे--शब्द की न्यापकता १३१;---की 
शिक्षा १४६;--शाख्र १३१; 
जैन घमं १४;--का प्रचार १४; 
--की प्रगति १०५;--# द्वास 
१३, १४;--का लिपिवद्ध होना 
१३;--के तीन रल ३१;--क नो 
तत्व १०;--के सिद्धांत १०; 
औद्ध धर्म १९, १६, ६६;--का 
पतन ८5;--में न्रुटियाँ ८5;---के 
भेद ४६ प्रारंसिक---६:--का 
मध्यस पथ ४;--के सिद्धांत 
४;--की विशेषता $£;--में 
त्रिर्त ६;--में संप्रदाय ४5 


जैनधम का पार्थक्य १२; 
धर्सपरिपद्‌, बलूभी की १३; 
धर्मलेख,. प्रशोक् का १२९६ 
चेदिक धर्म १६;--केे लिद्धांत 8, 
4७; धर्मसस्मेक्नन--हुएन्स्सेंग 
द्वारा वर्शित--५१; हिंदू धर्म 
६४-३१ अधानभृत श्रग, 
ईश्वर और वेद पर श्रद्धा ३९; 
परधमियों की ओर सहिष्णुता 
के उदाहरण ३८;--में सहि- 
प्युता ३७०;--के सामान्य अश 
३३;--का अभाव, योद्ध घ्म पर ९ 

घर्मोत्तर--न्यायविंदु. का दीकाकार#० 

धातुविज्ञान--पर अँथ १३३ 

घार्मिक जीवन--में प्रायरिचत का 
सहत्व ३४ 

धासिक त्योहार--अलपेरूनी का वर्णन 
३७ 

घार्सिक स्थिति का--सिंहावलेकन 
३७ 


घार्मिक--सहिष्छुता ३े७;--साहित्य 


में परिवर्तन. ३४;--साहित्य, 
शैवों का २६ 
चबाती ४४ 
ध्वन्यालोक--गेव्धनाचाय कृत छह 
नकुछीप २२ 


नगर-प्भाएँ---( स्थुनिसिपेक्दियाँ ) 
प्र 

भटसूत्र--शिलाली और कुशाश्व के 
१२६ 


(२०१ ) 


हिंद, भारतीय ज्योतिष का 
अरबी अ्रनुवाद १०० 


दुशकुमारचरित--दंडी कृत ८० 
दुशरात्र यक्न ८ 


तक्षण कछा---१७४, बाड़ोली के मंदिर दर्शन--अध्ययनार्थ यूनानियों का पूर्व 


की--;कर्नछ टाड द्वारा उसकी 
प्रशंसा १७७; फम्यु सन द्वारा 
प्रशंसा १७७ 

तबरी--एक इतिहासलेखक १०४ 


तकैशाख--पर मैक्स डंकर की 
सम्मति १०२ 

तात्पपरिशुद्धि---उद्यनाचाये कृत 
म६ 


तामिल भाषा--सबसे मुख्य द्वचिद़ 
भाषा १४०;--में लिखे श्र थों के 
नाम 4१8० 

ताप्य--रेशमी चोगा ९३ 

तिस्यान संबंध २९ 

तिलूकमंजरी--धनपालकूत ८० 

तीर्थंकर--१ ०, १२, १३ 

तोलकाप्पियम--तामिल्ल का सबसे 
प्राचीन व्याकरण १४० 

व्यौहार--हिंदुओं में प्राधात्य ६१ 

त्रयी १३३ 

त्रिकांडशेष---प्रुरुषोत्तम देव कृत, 
असरकोष का परिशिष्ट ८& 

च्रिकृचेक शास्त्र १२१ 

त्रिकाशमिति ११७ 

जिमूर्तियाँ २० 

दंतशंकु १२१ 

दूंड॒ ११९ 

दंडनीति १३३ 


म००-२६ 


की यात्रा करचा १०१; आच्य 
दर्शन पर श्लेगेल का सतत १०१; 
हंटर का सत १०२; अनीरश्वर- 
वादी ४४; बौद्ध दर्शन पर हिंदू 
दुर्शय का प्रभाव ६; ग्राच्य दर्शन 
का ग्रीक दर्शन पर अभाव १०१; 
अत्तर भीमाँसा या वेदांत दुर्शन 
8६९; बैद्ध---६६, ६६; जैन-- 
$8;--के छुः संप्रदाय ८७;०-- 
की उन्नति ८७ 
दुशगुणोत्तर संख्याक्रम ३१२ 


दामाद्र कृत--हजुमन्नाटक झरे 


दार्शनिक उन्नति--क्ा सिंहावल्लाकन 


१०० 


दास अथा-- हिंदू! समाज में २8; मजु, 
याज्ञवल्क्य स्वतियों में---१६;१६ 
भ्रकांर के दासों का उल्लेख, याज्ञ- 
चलकक्‍्य स्मृति के दीकाकार विज्ञा- 
नेश्वर द्वारा ९६; दासो -की 
अवस्था ६०; दासों की सुक्ति, 
याज्षवल्क्य तथा नारदस्म॒ृति से 
६०; दास की मुक्ति का उल्लेख, 
मिताक्षरा में ६६, दासों और 
सेवकों में अभिन्नता ६१ 


दाहक्रिया १२२ 
दिकपालो का उल्लेख, पतंजलि के 


महाभाष्य में ३२ 


(२०४ ) 


पशुपक्षियों--का शैक ४२ 

पशुचिकित्सा--१२२ (देखे। चिकित्सा) 
--पर लिखे ञ्र थों की नामावली 
१५२;--संबंधी संस्कृत आथों 
का फारसी में अचुवाद १२३ 

पशुविज्ञान १२३ 

पशुद्िंसा की पुष्टि, कुमारिढ द्वारा 
रथ 

पांड्य १३ 

पाणिनि १६;--हारा नेयायिक शाब्द्‌ 
की च्युत्पत्ति म७;--में भादर 
भाव, महालाप्यकार का ७४; 
-+द्वारा सैस्कृत का नियसें में 
जकड़ा जाना ७४;---के व्याकरण 
पर वातिक तथा महासाप्य 
८घ९;--द्वारा शिल्लाली और कृशा- 
श्व के भटसूत्रों का उल्लेख ८९ 

पारा--अ्रढ्वेखनी पा उल्लेख ११६ 

पाश्वाश्युद्य काव्य--में सेघदूत का 
समाविष्ठट हैेना ७७; जिनसेन 
कृत ७७ 

पिरोह--दर्शवब अध्ययनाथ भारत 
आया ६१०१ 

पुनजेस्म ६ 

पुनर्विवाह--पर पराशर का सत ६5; 
+पर अद्वेख्नी का भत इृष्द 

पुराण---अठारह २१६--का प्रचार३३ 

युष्यमित्र ८ 

पूजा--गणपति की २६, गणेश की 
२०८; गणेश अंबिका की र८३ 


ब्रिदेव की २९; शक्ति की २७; 
सूर्य की २६; सूर्यमूर्तियों की 
मगो हारा, ३०;सकंद की हेमाद्रि 
के अ्तखंड में २६; स्क॑ंद या 
कार्तिकेय की २६ 

पूर्वपीमांसा--६३, १००;--की व्यु- 
स्पत्ति ६६ 

एथ्वी के गोकू होने का प्रतिपादन 
१०३ 

पेशसू--नाचमे के समय चख्र विशेष ९३ 

पैथागारस--दर्शनाध्ययनाश भारत 
आया ६०१ 

प्रजातंत्र राज्य (गणराज्य) १३१ 

प्रयुज्न--स्ये(तिविंद १०३ 

प्रबोधचंद्रोदय--कृप्ण सिश्र का ८३ 

प्रमाण--चार अकार के ८८ 

प्रमेष--संख्या में चारह ८ 

प्रस्थानप्रयी--( वेदांत सूत्र, उपनिषद, 
गीता ) ६९ 

प्राकृत--तरेक्त चाह की भाषा ७४; 
+ल्‍के केपष १३६;---के व्या- 
फरण १४८;--के भेद १३९; 
एरानी---१ ३४; प्रचलित-- 
अशोक की धर्माज्ाएँ १३४;-- 
लेखकों के नाम; कर्पूरमजरी में 
१३६;--साहित्य १३४ 

प्छिनी--भारतीय करार पर १६६; 
भारत के रत्नों पर १७३ 

फल्नीद २४ 

बर्जेह्य ह--नौशेरवाँ का समकालीन, 


(२०३ ) 


नरहरितीथ १६ 

नरूचंपू--म्रिविक्रमभट् कृत ्१ 

नलेद॒य ७६ 

नागरसधैसख्ूद--बौद्ध॒ पद्मश्री कृत 
( कामशासत्र पर ) १२८ 

नागरी वर्णसाक्ला २७ 

साव्यनियमा के अंथ १२६ 

नाव्यशाख--सरत का १२६ 


नाटक--और उनके कर्ताओं की 
नामावली ए८रे 

नाटकग्ृह ४१ 

नाहदियार---तासिक का प्राचीच- 
तम अँथ १४० 

निघंद १२६ 

निर्वाण ४ 

सीतिसार--कार्मंदुक कतत १३० 

नुत्य--१२६, स्थियों के विशेष शिक्षा 
१६३ 

नैयायिक--सुबछ द्वारा उल्लेख ८६ 

नौशाख--नौ निर्माण पर १३४ 

न्‍्याय ६६, १००; प्राचीन न्याय 

&०; मध्यकालीन न्याय &० 

न्यायबिंहु---का टीकाकार, धर्सोत्तर 
४०;धर्सकीति कृत--&०; नवीन 
न्यायसंप्रदाय का अभ्युद्य ६० 

न्यायद्वारतारक शासख्--नागाऊुन कृत 

१४४ 

न्याय-व्यवस्था--याज्षवल्क्य 
भद्दे 

स्‍्यायद्शेन ८८ 


वर्णित 


स्यायसूच---बात्साथन कृत ८४; इसके 
साप्य का दीकाकार, उद्योतकर 
पड 

न्यूटन १०९, १६७ 

पंचतंत्र--उसके अनुवाद ७६ 

पंचसहायज्ञ का अधिकार--शूद्रों का 
(पातंजल जहाभाष्य) ४६ 

पंच महात्रत ११ 

पंचरात्र संहिता--भागवत संप्रदाय का 
झुख्य अथ १७ 

पंच स्केधों का संघ ४ 

पंचसायक---ज्येत्तिरीश्वर कृत (काम- 
शास्त्र पर) १२८ 


पंचायत का असावच १६६ 

पंचायतन---्पराच मुख्य उपास्य देवता 
7 

पंचायतन पूजा--परस्पर एकता का 
परिणाम ३७ 

पतंजलि १६ 

पद्मनाभतीर्थ १६ 

पदार्थ चर्ंसंग्रह--प्रशस्तपाद कृत 
( कैशेपिक संप्रदाय का प्रामा- 
खिक अंथ ६१;--का व्याख्याता, 
श्रीधर ६१ 

पर्दा विपयक्त घटना--हुएन्त्सेंग ६६ 

पर्दा--का अभाव ६२९;---अस्तित्व 
नाटकों से नहीं ६६; प्रचार, 
सुसलसानो के बाद ६६; राज्यश्री 
का हुएन्त्सेंग से मिल्लना ६६ 

परसाणुवाद---वैशेषिक का ६१ 


(२०६ ) 


सारूती साधव से बलिदान का 
उल्लेख ६६ 

भविष्य घुराखण--में सर्पा के जन्म 
आदि का वर्णन १२३ 

भविजियत्त कहा--धनपारक्क कृत 
१४७ 

भरस्नी--चमड़े की, वेदिक साहित्य सें 
डे 

भागदत संप्रदाय---का झुख्य ग्रथ पंच- 
रात्र सेहिता १७ 

सास्कराचाय १०३, १०४, ३१७, 
११६ 

मास ७२ 

भूगोरू ११८ 

भूतभापा--क अचार संबंध में राज- 
शेखर का मत १३६ 

सूअमण--क्रे सिद्ठांत का चिरोध 
१०४ 

भंग सुनि २९ 

भोज कृत--ंपूरामायण ८१ 

भोज---उपचनों में ४२ 

भोजन ६०,--पर इत्सिंग का मत 
€७;--अछ इदरिसी का सत 
६७;--ुएन्त्सैंग का मत ९७ 

भोतिक उन्नति €० 

मंस--का शओीकंठचरित १९२ 

मंडनमिश्र---की बिहुपी पत्नी ६४ 

मंत्री १४२ 

मंत्रिपरिषद का शासन से अधिकार 
१६२ 


संदिर--के स्थानों का उदलेख १७७; 
आये तथा द्वविण शेली के-.. 
१७९; चालुक्य शेली के---१७६; 
सहसूद यगजनवी का उल्लेख 
१७८;--क्री प्रशंसा १७८; 
राजशेखर का शिव मंदिर २९, 
३१, १७३ 

मग ब्राह्मए---क्रा शाकद्वीप से आना 
३०; अ्रलबेरूनी का उल्लेख ३१ 

सठों--की स्थापना ३३;--द्वारा 
भ्रद्गोत्वाद्‌ का अचार ६७ 

सदिरापान--पर अरकू मसऊदी #&झ 

महुरा १३, १४ 

मध्च २० 

मध्वाचार्य १६३--का जैमिनीय न्याय- 
माला विस्तार ६७, ६९;---का 
तत्वसंख्यान ६८;--का छोतवाद 
8८;--के द्वोत्मतिपादक भाष्य 
ध्य;--क्रे शिष्य १६ 

मनुस्सति--तथा उस पर टीकाएँ 
१३१ 

मनेविज्ञान--पर बेसेंट की सस्सति 
६०२ 

सम्मटाचाय---क्ृत काव्यप्रकाश छरहे 

भलयालढम--का साहित्य १४१ 

महमूद गजनवी १७३ 

महानिर्वाण £ 

महाभारत--का तेछूगू मे अनुवाद 
१४१ 

महासाप्य--का अध्ययन १४९ 


(२०५ ) 


भारत में विज्ञान सीखने आया 
१२६ 
बल्षि--मलुष्य और पशु की ६१ 
बसव २४ 


बसव पुराण २४, १४१ 

बहस ६१ 

वाणभट्ट ६, २३,--का पुत्र पुलिनभट्ट 
८०;--छत कार्दबरी और हफे- 
चरित ८०; शूद्ध सखी से उत्पन्न 
ब्राह्मय के पुत्र का उक्लेख ४६, 
हर्ष के जन्म पर कदियों के छोड़ 
जाने का उल्लेख १२४ 

चीमगणित ११४; काजोरी का उल्लेख 
११४, के अरब भें प्रचारक, मूसा 
और याकूव ११६ 

चुद--विष्णु का नर्वा श्रवतार--७, 
अत्तीत--६; भावी--६, वत्तेमान 
“-+हि 

बृहतकथा--सुणाव्य कृत ७४,३३६, 
उसके संस्कृत अनुवाद ७६,१३६, 

बुहत्‌ कथासंभरी--चेमेद्र कृत ७६ 

बृहत्‌ कथा श्कोकलंग्रह ७३ 

बृहद्थ--मौयेदंश का श्तिस राजा 
भ्ल 

चुहस्पति---चारवाक संप्रदाय के सूत्नो 
का कर्ता ८ 

बोधिसत्व ८ 

बौद्ध ६८;---१९ अत्याचार +,--धर्म 
( देखे धर्म ),--मिक्षुओ में 


_व्रहा &६ 

ब्रह्मपुप्त--ज्येततिप का विद्वान, उसके 
अंध १०४ 

ब्रह्मदेव का करणअकाश १०४ 

न्राह्मण---अदुजैद द्वारा उल्लेख ४०; 
भ्रल्मप्तजदी का उद्लेख ४१;-- 
के कर्तव्य ४१,---का समाज में 
स्थान ४०;--सभाएँ १६३;उप- 
नामों का अवेग ४२; योत्र तथा 
इपनासो के साथ उल्लेख ४३; 
+-के भेद, शाखा और गोत्र के 
अछुसार ४३; पंचगोड़ और पंच- 
बृविड़ ४४,--के आत्म मरणोपाय 
के उदाहरण ६३;--में प्याज 
लहसुन चज्य €८;--में मांस- 
भक्तण €८;--का अन्य वर्णों के 
हाथ का बना भोजन खाना ६० 

भक्तिमार्ग ६, १६, १८ 

भक्ति---रास की--$८; वासुदेव की 
“१६; शिव की--२० 

भटनारायण---कृत वेणीसहार ८२ 

भट्टि काव्य ७६ 

सहोत्पल---वराहमिहिर और उसके 
धुन्न के अथों का टीकाकार १०७ 

भगवदगीता १६ 

भदंत & 

भत्त दरि--के अंथ म 

भरपत--छत नाव्यशासत्र ८९ 

सवननिर्माण शाख्र १३३ 


मतभेद २;--सिद्धांवो का खंडन ७ सवभूति २३;--के अंथ ८३ डाक 


(२०८ ) 


द्वारा २४;--फेो ललित कछा की 
शिक्षा ६६ 
राजनीति शात्र १३०; नीतिवाक्यामत 
--सोमदेव लूरिकृत १३०; 
साहित्य के अथों मभें--१३०॥ 
महाभारत का शांतिपतं १३० 
राजनीतिक स्थिति--स्त्रियों की १६६ 


राजखुदाएँ १६७ 

राजसूगांक ( करण )--सेजठेच कृत्त 
१०४ 

राजराज चोल १४ 


राजशेखर--कृत नाटक र२८,८र 

राजसि ह--पर्कव शासक २६ 

राजसूय यज्ञ ८ 

राजा--कफे कर्तव्य ३६१ 

राम-सक्ति १८ 

रामानुज १४; 
६७, 

रुग्विनिश्चय--या 
११8 

रूद्व शक्तियाँ २७ 

रेखागणित १३१६,११७, 

शेमक सिद्धांत १०३ 

लछकुदटीश २२;--के शिष्य २२ 

छूलल सिद्धाति--छल्क का १०४ 

ललित कला--विएयक रत्नावछी में 
उल्लेख ६४ 

छाटयायन---क्ृमियें ओर खसरीखवें 
का विद्वान १२४ 

लाठाचार्य--ज्योतिविंद्‌ १०३ 


पथ, १६, &६8, 


माधवनिदाद 


लिंगपुराण २२ 

लिंगायत--( वीर शौच ) २४;--क्का 
प्रचततेक, एकात २४ 

लीलहावती--भास्कराचाय कृत ६५ 

चनस्पतिशासख--के काप ११४६ 

चराइमिहिर--फी पंचसिद्धांतिका 


१०६३, १०६, १०७ 


वण ---हुएन्त्लेंग का उल्लेख ४० 
अलबेख्नी का उल्लेख ४१, 
४२,४८;चारों चणों का खाना- 
पीना ४० 

चर्णाश्रस्त ध्यवस्था--का विरोध ४०, 
४६ 

वरुण--अहायगरुण्त के खंडखाय का 
टीकाकार १०४ 

वसंतोत्सब--रव्नावली में ४१ 

वसुग्रुप्त २३ 

चसख्र--हुएन्त्संग का वर्णव ५४७; बाण 
का वन ६४ 

वाराटक चंशी झ 

वाग्मइ--( तेरद् प्रकार के शक्त्य कर्म 
मानता है) १२१;--केंत अ्शंग 
संग्रह ११६;--कत श्रष्टांगहद्य- 
संहिता ११४६ 

चाह मय ७३ ५ 

वाचस्पति--ऊका चापीय घनसुत्र 
निकालने का साधन ११८ 

वाचस्पति सिश्र--उद्योतकर का दीका - 
कार ८$ 


वायों--#ी चवैज्ञानिकता १६२,--- 


(२०७ ) 


मदायान ६;--पर अभाष, 
गीता का ६ 

भहाराष्ट्री प्राकृत--में लिखे ग्रंथ 
१३६; ग्राकृत का एक भेद १३६ 

महावीर ६, १०, १२ 

महासुत सोम जातक १४४ 

सांसमत्षण--पर मसऊदी &€७;--क्का 
स्मृति तथा ब्राह्मणों में उहलेख&€७ 

सागधी---प्राकृत का सेद्‌ १३५ 

सातुका--सात शक्तियाँ २७ 

साधव २३ 

साधचतीर्थ १६ 


मालतीमाधघव २२ 

साया ६६;--का वर्णन, गौड़पाद की 
कारिकाओं में ६९४;--वाद के 
सिद्धांत का प्रभाव &८, वेदांतत 
सूत्रों में अभाव ६५ 

भार्कों पेले। ६४ 

मिताक्षरा--विज्ञानेश्वर कृत्त १३२; 
--में दासों की मुक्ति का उल्लेख 
६१ 

मीमासा--त्याय का समानाथैक शब्द 
88,--शासुत्र ६३ 

मीसांसका--के दे भेद ६४ 

सुकद्मा--अलबेरूनी का उल्लेख 
१६२ 

मुहम्मद कासिमस र८ 

सू्तियाँ १७६; उनकी कल्पना का 


परवाह ३२; भ्रष्ट दिकूपाों की--- 
३२; गणपति की--२८, २६; 


सगवतत- 


बुद्ध की--६, २०; ब्रह्मा की-- 
२४९, २६; छकुल्लीशा की--२३; 
दिष्णु छी--२० शिव की-- 
२०, २१; शिव की बअ्िसूति-- 
२१; सूथ की--२०, ३१; खूति - 
पूजा १६; संकर्षण और चासु- 
देव की--१ ६ 


सझगपक्ति  शाध्त्र--हंसदेव लिखित 
१२४ 

मेगास्थनीज १६, १६४ 

मेले १६७ 


मोक्ष २२:---की प्राप्ति १& 

यंत्र--इनकी संख्या पर सुश्रुत और 
वास्भट का सत १२१; वर्णन 
१२१ रो 

याँन्रिक उन्नति १८२ 

याशवल्क्य स्मृति १३१,१९२ 

येग 8३, १०० 

योगदर्शन ६२ 

येगसारसंग्रह--विज्ञानभिन्तु का ६३ 

येगसूतन्र--पर व्यासभाणष्य, चाचस्पतति 
सिश्र की टीका &३;--पर टीका 
राजा भोज की 8३ 

येग शाख--में तंत्र और काव्यब्यूद 
का विस्तार ६३ 

रत्परीक्षा--पर अंथ १३३ 

रतिरहस्य--काका पंडित का १२८ 

राधवपांडवीय---कविराज कृत ७७ 

राज्यव्धन & 

राज्यश्री---की शिक्षा का उक्लेख, बाण 


( २१० ) 


व्यापार--मकमार्ग से १६४, १९९५ 
स्थल सागे से १६५५१ ९७ 
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